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_ क्रियात्मक मनोविज्ञान ` 


दृष्टि - बन्ध ( 9¡४॥४।/ ) अन्तरावेश ( Spiritualism ) 
सम्मोहन (९5 ९7।७० ) संवशीकरण ( Hypnotism) 
संयम-सिद्धि ( ९४7३४५० ) का स्वरूप, प्रकार, 
परीक्षण, विज्ञान, अभ्यास और उपयोग सुगम 
रीति से वर्णित हे तथा इनके द्वारा जीवन- 
सुधार और असाध्य रोगों की 
चिकित्सा करने की .विधियां 
भी प्रदाशेत की हें ॥ 


UNE: 
लेखक्‌ 
| प्रियरत्र आपे 
| गुरूकुल कांगड़ी 
| प्रपम बार १०००] दिसम्बर १९३५ ई० [पूल्य १)... 


| 
| ¢ ज 
| अय - 4 ४ PR जश 


प्रक शक-- 


बलदेव राजपाल 


बी० ए०, एल० एळ० बी; छोडर 


नं० १-एबट रोड, लाहोर । 


मुद्रक 
लालजीदास, 
ऐग्लो ओरियण्टल प्रेस, 


चेम्बरलन रोड, लाहौर । 


eR 


आ 1... 


| आप को अपने माध्यम पर इस विधि का प्रयोग कर एक 
| रोगी के रोग का निदान करते हुए भी मैने देखा हे । जिस 


` अधिकांश में सत्य था । आप इस विधि से मानसिक रोगां 
की चिकित्सा भी करते हैं । इस विधि का चिकित्सा, चरित्र: 


~ 

सम्मात 
पं० प्रियरल जी आषे को मैने सम्मोहन या मेस्मेरिज्म 
करते हुए देखा है । इस विद्या में आप निपुण प्रतीत इए, 


रोगी के रोग का निदान मेरे सम्सुख किया गया था वह 


सुधार आदि में किस प्रकार प्रयोग करना चाहिये इस विषय 
पर आपने “क्रियात्मक मनोविज्ञान” नामक पुस्तक लिखी 
है । आपने इस पुस्तक मे जिस विस्तार स और क्रियात्मकः 
रूप मे उक्त विषय को लिखा है उस देखते हुए यह पुस्तक 
हिन्दी भाषा में अपने ढंग की निराली ही हे। में आप के 
प्रयत्न कीसराहना करता हुँ। यह पुस्तक चिकित्सकों, शालाआं 
के शिक्षकों, बालकों के संरक्षकों और धमोपदेशकों के लिये 
विशेष उपयागी हे । 

धम्मे दत्त (वैद्य) 
मरिखिपल आयुर्वेदिक कोलिज 

शुरुकुल कांगड़ी 
३० वैशाख, १९९२ चि० 


FF | 
सम्मातं 
मान्यवर पं० प्रियरत्न जी नमस्ते, 


आपका पुस्तक “क्रियात्मक मनोविज्ञान” के कुछ भागो 
का मन आपके द्वारा सुना ओर गुरुकुल कांगड़ी में जो सम्भो 
हन द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोग किये उन्हें 
उस्तक उपयोगी तथा सुस्पष्ट भाषा में सब साधारण 
लिये उपयोगी हे । 
अस्तक का विषय आपके द्वारा खरल कर दिया गया ह्‌ । 
सम्माहन सम्वन्धी चिकित्सा द्वारा मेरा अपना विश्वास हे कि 
केम स कम योषा उन्माद, उन्माद तथा अन्य भो मानसिक 
सागा म प्रयोग स सफलता मिळ सकती है ओर इस रीति से 
चिकित्सा करन वाले भी आशा है सफल होंगे। 


भवदीय-- 
रामचन्द्र 


अध्यक्ष द्यानन्द्‌ मेडिकल मिशन मसूरी 
Capt. Late T.M.9. रिटायर्ड सिविल सन 


खा, आपको । 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
4 


~ Mr 


~ 


Eee । प्रकार की अनुभवात्मक सक्रियमनोविज्ञान की पुस्तक आज 


~~ 
सम्मात 

आजकल मनोविज्ञान पर अनेक ग्रन्थ दृष्टिगोचर हो रहे 
| हें किन्तु क्रियात्मक मनोविज्ञान के विषय में दिन्दी में इस 


तक प्रकाशित नहीं हुई अंग्रेजी में ऐसी पुस्तके निकली हैं 
सही किन्तु चे भी इस ढंग की नहीं हैं । इस पुस्तक को 
विषयसूची को देखने स ज्ञात हो सकता हे कि अनुभवी 
| ने स्वान्तः स्फूर्ति स दूरूह विषयों पर कितना अच्छा 
प्रकाश डाला है। में हिन्दी साहित्य में इस प्रकार के 'क्रियात्मक 
। मनोविज्ञानः का हृदय से स्वागत करता हूँ । इस “क्रियात्मक 
| मनोविज्ञान! का मुख्य अङ्ग है मानसिक रोगां की चिकित्सा 
| और जीवनसुधार । वस्तुतः मानसिक असाध्य रोगों की गूढ़ 
| पहेली को हळ करने में सक्रिय लेखक ने अत्यन्त सफलता 
| प्राप्त की है। वस्तुतः देखा जाय तो शारीरिक रोग भी 
मानसिक रोगों स सम्बन्ध रखते हें ओर सब कुछ मानासेक 
| स्वास्थ्य पर ही निभर है ऐसी दशा मे यह ग्रन्थ अनुपम कुञ्जी 
का काम देगा । इस पुस्तक के अध्ययन से अनेक सन्देहो का 
निराकरण भो स्वयं ही जायगा । । 


थड ७ ~ DS व 
में इसके मुख्य मुख्य प्रकरणा को खुन गया हुँ और 
कह सकता हूँ कि ऐसे जाटिल दूरूह विषय को इस प्रकार 


` oa कककककककककककछछ सा 


(२) | 
सुगम चना कर लेखना प० [प्रेयरल जसे अनुभवा रूखक का 
हा काम ह । तथाप मे यह अवद्य लखूगा के इस प्रकार 
का ग्रन्थ आर भा 'वेस्तार चाहता हे । आशा ह केसा अन्य 
सस्करण म श्रा प० प्रेयरल जी इस ओर [वशष ध्यान दग 
[जस स साधारण स साधारण छात्र भी स स लाभ उठा | 
सक । म श्रा प० प्रयरल जी को इस विषय में उनके इस | 


पथम उत्तम सुन्दर प्रयत्न पर हार्दिक बधाई देता हँ और 
आशा करता हूँ कि जिस उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी ग 
हे वह उद्देश्य सफल होकर जनता के मानसिक रोगों 


में 
न्यूनता हो आर उसको राचे ओर प्रवात्ते जीवनखुधार के | 


सञ्च उपायो के सग्रह मे संलग्न हो । 


एवमस्तु, तथास्तु 


नरदेव शास्री वेदती्थ 
आचार्य 
महाविद्यालय, ज्वालापुर 
वशाख शु० ११-१९९२ वि. 


AL 


करा 


अन्य विषय सूची 
*९५ | 
देंगे म 
उठा विषय । पृष्ठ 
इस| हू 
| थ्‌ दश 
और ह शात 
गई मन का स्वरूप और उसकी पांच भूमियां । १-३ 
मगे, मन के उपयोग स्थळ । ण 
| ~ A >> 
के द्विताय प्रदेश 
वीन प्रकार के राष्ट वन्ध ( 8181#857 ) से अद्भुत 
| दरशन ओर उस का विज्ञान । ६-१ ३ 
| तृतीय प्रदेश 


| अन्तरावेश ( 517/४०७ ) से प्रेतात्मा जीवि- 
| तात्मा और. बिजुली आदि का किसी व्यक्ति में 


| आविष्करण । १४-१८ 
अन्तरावेश के नूतन परीक्षण तथा जीवनखुधार 

| ऑर चिकित्सा मे उपयोग । १९-२३ 

| अन्तरावेरा का विज्ञान। २४-३० 


| 
आ . प्रदेश 
सम्मोहन-संवशीकरण (Mesmerism- Hypnotism) 
के विभाग । ३१-३३ 


[ ख ] 
खेल, पूछ-प्रच्छ, चिकित्सा, जावनखुधार, तार 
आदि विभागा के परीक्षण । 
कायाकल्प बूटी की खोज । 
सस्मोहन-संवशीकरण (Mesmerism-Hy pnotism) 
के द्वारा आगे पीछे खांचना, क्षणिक, अधे, गम्भीर 
और सुखुत्षि की निद्रा का लाना और इनका विज्ञान | 
क्षणिक निद्रा के विविध प्रकार । 
किसी के हाथ वांधना, नाम झुलाना आदि विविध 
खेल । 
भृतःभविष्य की वात पूछना, देश-देशान्तर की 
सैर कराना और वहां के समाचार पूछना, चन्द्र 
आदि लोक-लोकान्तर में भेजने और विद्या सम्बन्धी 
विषयों के जानने की विधियां। 
अण-पीड़ा, वात-शूल, शिरःशूल, मस्तक-झूल, 
उद्र-शूछ आदि शारीरिक रोगों को उक्त रीति से 
दूर करने की विधियां । 
उन्माद, भूतोन्माद्‌, अपस्मार, हिस्टीरिया, क्षोभ, 
मूछो, भ्रम आदि मानासिक रोगों की सम्मोहन 
संवशीकरण के द्वारा चिकित्सा और उपचार करने 
की विधियां । 
पात्र (1९०४७ ) के द्वारा दूसरे के . सांदेग्ध, 
गुप्त और असाध्य रोगों का निदान, औषध ओर 


३४-४३ 
22 


४५-५१ 


५२-५४ 


EES 


५९-६७ 


3२-९४ 


कश 


॥ घा. 
पथ्य आदि के ठीक-ठीक पता लगाने का प्रकार। ९५-९६ 
असत्य भाषण, कुसह्गति आदि दुशुणो के दूर करने 
तथा विद्याप्रम आदि सद्गुणों की प्राप्ति कराने 
की विधियां । ९७-१०० 
सम्मोहन-संवशीकरण (Mesmerism-Hypnotism) 
की सव शाखाओं में काम आने वाळे अभ्यास। १०१-१०५ 


पञ्चम प्रदेश 
काल्पनिक सं० १ ( Self-Hypnotism ) के द्वारा 
अपने ऊपर निद्रा आदि के प्रभाव डालना । १०६-१०८ 
प्रयोजक और पात्र के लिये अत्यन्त आवश्यक 
सूचना । १०९-१११ 
षृष्ठ प्रदेश 
काल्पनिक सं० २ ( Megnatism No. 1 ) के द्वारा 
अपने ऊपर शुद्ध निद्रा, चिकित्सा और जीवन- 


सुधार के प्रभाव डालना । ११२-११७ 

दूर बैठे परिचित को सन्देश भेजना, मेघावृद्धि 

और अन्य सद्गुण का प्राप्ति के प्रकार । ११८-१२० 
सप्तम प्रदेश 


सांस्कारिक ( \Megnatism No. 2 ) के द्वारा 
अपने अन्द्र पुरुषार्थ, तेज, शान्ति आदि के संस्कार 
उपजाना। १२१-१२३ 


[ घ ] 
अष्टम प्रदेश 


भोमिक ( Megnatism No. 3 4 ) के द्वारा गन्ध- 


सिद्धि से घाण-शक्ति को उपजाना, रससिद्धि से 


~ 


स्वाद्‌-शाक्ति को उत्तेजित करना, रूपसिद्धि से नेत्र 
शक्ति को बढ़ाना, स्पर्शासाद्वि से शरीर की ग्राह्य- 
शक्ति को उत्पन्न करना और शाब्दसिदि से श्रवण- 
शक्ति को उन्नत करना । १२४-१३१ 


साध्यरूप भामेकाचुभव ( Megnatism No 3B) 

के द्वारा हास्त-सयम ( शारीरिक पुष्टि, बल और 

भार बढ़ाने ) की विधियां । १३२-१३८ 
क्षय, पाण्ड आदि कठिन रोगां की उक्त रीति से 

सफल चिकित्सा करने का ढंग । ॥ एकि 
शरीर की पुष्टि, वळ और भार बढ़ाने के लिये | 
व्यायामःविशारदो से प्राप्त पेरों से लेकर सिर 


पन्त का सवाङ्ग-व्यायाम तथा उसका मनो- @ 
वज्ञानेक तरीके से करने का ढंग। १४०-१५७ 
रसायन पाक । १ र १५८-१५९ 


सदाचार, प्राणि-प्रेम सत्य भाषण मंधावती बुद्ध 


आद्‌ के अपन अन्दर प्रविष्ट करने की मनोवैज्ञानिक 
सफल विधियां । १६०-१६३ 


स्वरभंग आदि रोगों पर परीक्षण । १९६४-१६५ 


[ डु ] 


अ 
नवम प्रदश 
अन्तःकरणीय भोमिकानुभव (Megnatism No. 4) 
से मन आदि की शक्तियो को बढ़ा कर उपदेश मात्र 
je ~ ~ १ ` LR कि, Do _ 
से चरित्र-दोषो ओर रोगों को दूर करने तथा तार 
भेजने के प्रकार ओर दूसरे के चित्त की वातों को 
~ ~ + [oS Se < 
जानन आर स्वयं सदाचरा आदे बनने के प्रकार । १६६-१७५ 
टर १ 
दशस प्रदश 
आत्मीय भौमिकानुभव ( $९1!-\५९एnatiऽm ) से 
जाग्रत, स्वम, सुषुप्ति तथा तुरीयावस्थाआं का 
अनुभव और उन मे प्राप्त होने वाले सवेकाम-दिव्य- 
आनन्दमय तथा अस्रूृतकल्प सुखो का भोग और 
अन्त मे अस्तमय पद्‌ की प्राप्ति । १७६-१७८ 


प्रकाशक का वक्तव्य 


पं० प्रियरल जी आषे वैदिक अनुसन्धान- 

कर्ता ने इस “क्रियात्मक मनोविज्ञान” पुस्तक 
को हस्त लिखित के रूप में मेरे पूज्य पिता जी श्री भक्त खुन्दर 
दास जी आर्य वानप्रस्थी को दिखलाई जो कि ज्वालापुर 
हरिद्वार वानप्रस्थाश्रम में एकान्तवास तथा यथाशक्ति उक्त 
आश्रम और आर्य-समाज की सेवा कर रहे हैं । उन्होंने मुझे 
इस पुस्तक को प्रकाशित करने की प्रेरणा की । प्रथम तो 
पं० प्रियरल जी की लेखन-शेली का परिचय मेरे पूज्य पिता 
जो को था ही कि उक्त पण्डित जी की पुस्तकों में मोलिक 
एवं अनूठे तथा नूतन खोज-पूर्ण विचार होते हें और फिर 
जिस मे यह मनोविज्ञान-विषयक रचना तो अपूवे ही हे? 


(२ ) 


गुरुकुल कांगड़ी में आपकी इस विषय में पिता जी ख्याति 
खुन चुके थ। दूसरे मेरे पिता जी भी ऐसे विषयों के बहत 
भेमी हैं, मनोविज्ञान ओर योग में उनकी विशेष रुचि हे और 
स्वय भी इसका यथासम्भव अभ्यास आदि करते हें । इस 
लिये उन्होंने यह पुस्तक पसन्द की और समझा कि आर्य- 
जनता ही नहीं किन्तु मनुष्यमात्र के लिये यह बड़ी उपयोगी 
आर लाभदायक वस्त॒ सिद्ध होगी । इसके द्वारा व्यक्तियों का 
भावी जीवन उच्च हो सकेगा अतः मुझे इसके प्रकाशित कर 
देने के लिये आज्ञा दी । में पूज्य पिता जी की आज्ञा को शिरो- 
धाय कर इस अधशताव्दि-महोत्सव के उपलक्ष्य में 
इसको प्रकाशित करके पाठकों की भेंट करता हूँ, 
आशा हे पाठक महानुभाव इसको स्वीकार कर अधिकाधिक 
लाभ उठावेगे । 


विनीत 
बलदेव राजपाल 


नं० १ एवट रोड, लाहोर बी० ए०, एल० एल० बी, 


२० । १२। १९३५ ई० ` प्लीडर 


| 


| 


| 


| 


ह 


झासका .. 
भारताय संस्काते आ्यात्मक: ज(व॒न .पर विशेष 


निभर है, अत एव अति प्राचीनकाळ 
सही ऋषिसुनि सारी कठिनाईयो का हळ आर सारी 


'चद्याआ का ज्ञान विशेषतः आध्यात्मिक अनुभव स केया 


करते थ । इसा कारण उन दिनं म राग भा आधक 


नहीं 'सताते थे । शरीर बलवान्‌ आर पुष्ट रहा करत 


थे । मनुष्य भी सदाचारा तथा शड्मन चाळ आर पाव- 


आत्मा हुआ करते थे । सामाजिक जगत्‌ में सुख और शान्ति 
का राज्य था। व्यक्तिजीवन तो सब के सरवसुख-सम्पन्न थे 

_ ही । महात्माओं के जीवन तो दिव्य ही हुआ करते थे यह 
तो सवै-विदित है ही । शारीरिक, ऐन्द्रियिक और मानिक 


सुख मन की स्वच्छता, स्वस्थता, सत्यसङ्गल्पता पर निभेर 


(४ २.) 


दै । यह ही शरीर-यन्त्र का मूळ पुर्जा है इसके ठीक रहने से 
हो सब काम ठीक होते हैं और विगड़ने से बिगड़ते हैं अत 
एव याचान विद्वान्‌ “तन्मे मनः शिवसड्डल्पमस्त!” मन को 
£ 'सत्यसझुल्प-वाला बनाने का यत्न किया करते थे। न केवळ 
` चे महात्मा मन तक या मानसिक सुख तक ही रहते थे किन्तु 
इसके ऊपर आत्मा और आत्मिकसुख-ब्रह्मानन्द की प्राप्ति में 
मी यत्नशीछ रहते थे । उनके अध्यात्मवळ का प्रभाव बड़े बड़े 
सम्राट पर भी पड़े विना न रहता था । यह तो प्राचीनकाळ 
मनोविज्ञान ओर आत्मविज्ञान की वात है, अब भी भारत 
देश इस विषय में अन्य देशों से पाछे नहीं है किन्तु आगे ही 
& | इस समय भी भारत में कुछ न कुछ यह सम्पत्ति वची 
35 & । इस विषय में पुस्तकें तो मिळती हैं ही पर कचित- 
काचतू महात्मा भी उपलब्ध होते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने 
यद्याप मनोविज्ञान की भी खोज की है परन्तु जब तक आत्मा 
का सत्ता का स्वीकार न किया जायेगा तव तक मनोविज्ञान 
अधूरा हो रहेगा । इस पर भी आध्यात्मिक अनुभवो के विना 
“सच्ची खोज नहीं हो सकती बल्कि हमारा ख्याल है कि जो 
जा भां पाश्चात्य मनोविज्ञान के चमत्कार प्रदर्शित किये जाते हैं 
उनक वास्तांवेक कारण की “खोज नहीं हुई । पूरी-पूरी 
मीमांसा से कोई पुस्तक भी इस विषय पर नहीं निकली । 


अस्तु | हमने प्राचीन ओर. अर्वाचीन ही मनोविज्ञान को 


र्य AT 


4 


(३२३) 


इस पुस्तक में दिया है तथा इन के परस्पर मिश्रण से 
वास्तविक परिणाम की खोज को हे । इस पुस्तक के दशा 
प्रदेश हैं जिन में ६--१० तक में केवल प्राचीन मनोविज्ञान हे 
जिसको “संयम सिद्धि? कहते हैं इसको हम अंगरेजी के 
शब्दों में ३४०९६७० नाम देते हें । इस प्रकरण में मन को 
संयमशीक्त 2८०० २०७७1 को चढा कर उस से अपूर्व ओर 
अहृष्ट विषयों तथा फलों की प्राप्ति करना है। प्रथम पांच 
प्रदेशो ( १-५) में अर्वाचीन मनोविज्ञान को दर्शाया हे 
परन्तु प्राचीन मनोविज्ञान के मिश्रण से, क्योंकि अर्वाचीन 
मनोविज्ञान की पूरी खोज या वास्तविकता विना प्राचीन 
मनोविज्ञान के मिश्रण के नहीं हो सकती । यहां उसके हानि- 
लाभ पर भी विचार किया है और लाभ के अंशों से लाभ 
लेने के तरीके भी विस्तार से दर्शाण हैं। इसमें साईटिजम, 
स्पिरिच्युळिज्ञम, मेस्मरिजम ओर हिप्नोटिज़म का स्वरूप 
प्रकार, परीक्षण, अभ्यास और उपयोग आदि पर पूरा पूरा 
प्रकाश डाला है। अर्वाचीन व प्राचीन दोनों मनोविज्ञान से लाभ 


अथीत्‌ असाध्य रोगों की चिकित्सा ओर जीवनखुधार किस 


. प्रकार हो सकता है यह विस्तार से दशाया हे । व्यक्तियों के 


जीवन गिरे हुए किस प्रकार उठ सकते हैं ओर उठे हुए कसे 
~ ~ अ ~ Do ~ गहाष्रियो 

आगे चढ़ सकते हैं इसके साधन बताए हें । दिव्यदष्टि 

और ब्रह्मानन्दःप्रा्ति पर भी प्रकाश डाला है । अनेक श्रान्तियों 


(४ ) 


का दूर करके मनोविज्ञान का स॒त्य तत्त्व खोला गया है। | 
वाल, युवा, दर्भ स्री-पुरुष सभी के उपयोगी वस्तु हे इसी | 


लिये पाठका की भट. हे । आशा हे पाठक महानुभाव स्वीकार 
करके हमारे यत्न को सफळ करेंगे । 

नाट-- काई महानुभाव मेरी स्वीकृति के विना इस 
पुस्तक को प्रकाशित करने का कष्ट न करें । इसके प्रथम 
सस्करण;को स्वीकृति मेने ध्री०.महाशाय चळदेव जी राजपाल 


चा० ए० एल० एळ० वी० वकील नं० एक एवट रोड लाहोर 
कादा ह। 


प्रियरल आपे - 
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क्रियात्मक मनोविज्ञान 


| छथ देश | 
| मन ओर उसके उपयोंग-स्थल 


र 


| न शारीर में इन्द्रियों और आत्मा से भिन्न वस्तु है । 
| म आत्मा के अन्दर विविध ज्ञान के आकारो और 
समग्र-इन्द्रियों के व्यापारो का यन्त्र है । आत्मा अर्थात्‌ चेतन- 
शक्ति सभी इन्द्रियां से सदा युक्त रहती हे पर एक काल में 
सर्वैन्द्रिय-बोध न होना किन्तु किसी एक इन्द्रिय के विषय 

का ही ज्ञान होना तथा मस्तिष्क में खंचित विविध ज्ञान- 

। समूद में से एक समय में किसी पक ज्ञान-धारा का ही स्मृति- 
' पथ आना आदि व्यवहार, आत्मा और इन्द्रियो के मध्य में 


[त रद्द सडह 
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| 
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3 
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वर्तमान उपकरण का साधक हे 1 बह उपकरण मन नाम का 


अन्तःकरण हे, जिस इन्द्रियके साथ व सयुक्त हाता हे 
उसा क व्यापारा का रपण वन आत्मा मे सा चात्‌ 


[२ | 


कराता ह्‌ | | 


मन म सदा प्रख्या ( सत्व-ज्ञान) प्रवृत्ति ( रजः-गाति- | 
इनन्द्र्य व्यापार मे प्रवृत्ति स्थिति ( तमः-जाड्य-अवोध ) | 
पोर्णाम हुवा करते हे । आत्मा इन परिणामों से सर्वथा / 


पृथक्‌ ह, तथाप आत्मा का आन्तोरक उपकरण होने से मन 
अयस्कान्त माण क सहठा उसका अपनो ओर रञ्जित कर 
लता हं अतः आत्मा भी उक्त पारणामी का द्रष्टा बनता हे । 


मन का पांच भूमियां या अदस्थायं ह जा क्षप्त मूढ 
वाक्षप्त, एकाग्र आर नसद्ध नाम से कहा जात 


इनका 
स्पष्टीकरण निम्न प्रकार हे 


क्षत्त- चंचल मन क्षिप्त कहलाता ह । क्षण क्षण में इधर 
उधर जाने वाला या वारम्वार विषयों में फिसलने बाळा या 
आनच्छा से कहीं से कहीं भटकने वाला मन क्षिप्त 
कहलाता ह । जसे बन्दर का या खिलाड़ी बालक का मन 
सदा चचळ रहता हे । यह प्रवृत्ति यदि वढ़ती रहे तो बड़ी 
हानिकर ह, मनुष्य को कोई काम नहीं करने देती हे आपलु 
एख मन-वाला मजुप्य संसार से हाथ मलता हुवा 1नरथक 


जावन काट कर चला जाता ह, अतः इस पर अधिकार 
करना चाहिये । 


| 


० 


३] मन और उसके उपयोग-स्थल 


मृढ_मोहग्रस्त-निद्रावत्‌ःज्ञानशून्य मन मूढ़ कहलाता है । 
इस अवस्था के मन में न ज्ञान का उदय होता है ओर न 
किसी क्रिया के करने में रुचि । किन्तु शून्यता की ओर चळ 
कर मस्तिष्क को शक्ति के हास का कारण वनता हे या किसी 
घटना के प्रभाव मे फंस उन्माद (पागल पन) रोग को 
उत्पन्न करता हे । एसे मन वाले पुरुष को सदा किसोन 
किसी हितेषी विद्वान्‌ सज्जन की संगति में रह कर इस प्रवृत्ति 
से कूटना चाहिये । 


विक्षिप्र-दुःखित या वाधामय मन विक्षि्त कहलाता है। 
कभी एकाग्र होना प्रायः चंचळ रहना । जव कोई दुःख 
आपड़े तव दुःख को ठोकर से दुःख में रत होने से अल्प काळ 
के लिये टुःखानुभव की पक-बत्ति-रूप एकाग्रता में होना 
अथवा कभी ही एकाग्रता हो वरन्‌ व्याधि आदि बाधाओं में 
बारम्बार तथा प्रायः कर उनमें वर्तमान हुआ मन विक्षिप्त 
कहलाता हे । ऐसे मन वाला. मनुष्य संसार में कुछ सिद्ध 
नहीं कर सकता उसको चाहिये कि वह साधु जनो का 
सत्संग कर और व्याधि आदि बाधाओं का पूर्ण प्रतिकार करे। 


एकाएक वस्तु या एक स्थान पर अरुपकाल या दोघे- 
काल तक साधिकार स्थिर रहने वाला मन एकाग्र कहलाता 
है। योग-शासत्र की विधियों और निज प्रयत्न से सिद्ध की 
हुई एकाग्रता योगियों को उपादेय है, वस्तु-वेवेक का कारण 
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हे, अविद्या आदि दोषों को हटाती और कर्म-वन्धनों को 
ढीला करती तथा निरोध-रूप पांचवी भूमि की आर चलने | 


में प्रेरित करती है । 


1नरुदध-एकाग्रता से भी आगे बढ़ा हुवा विना किसा वस्तु | 
क निवस्तुक हुवा विना किसी आल्म्बन के निराळस्वन हुवा | 
मन नरुद्ध कहलाता है । यही मनुष्य के परम कल्याण का | 
हतु ह, निरुद्ध मन या तो आत्मरूप में परिणत होजाता है या 


उसका क्षय हा हाजाता हे एखा कहा जाता हें । आत्म-ज्ञान 
या पस्मात्म-ज्ञान का स्थिति भी यहा ह, यहा सत्व आदि 
पारणामा का अभाव होजाता ह आर क्षत आदि अवस्थाओं 
का वतमानता तथा व्याधि आ दाषा का प्रभाव नहा हाता 


एखा मन लाखो मे किसी पुण्यशाली विरले मनुष्य का ही 
होता है । 

क्षत, मूढ आर विश्षिस्त इन पहिली तीन अवस्थाओं का 
नाम व्युत्थान हे क्योंकि ये सांसारिक अवस्थाये हैं जो प्राय 
सभी मनुष्यों में हुवा करती है । चतुर्थ एकाग्र अवस्था केवल 
एक वस्तु के अवळस्वन पर होती हे । इससे ऊपर उठ कर 
जव कसा एक वस्तु के भी अवलम्वन की आवश्यकता नहीं 
रहता हैं उस अवस्था का नाम निरुद्ध हे । 

पाहला तान अवस्थाओं के अनुभव स्वाभाविक होते हैं 
किन्तु एकाग्र होने के वाद अस्वाभाविक अनुभव हुवा ह 
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हे ओर वे चार प्रकार के होते हैं--- 
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१--प्राभाविक (किसी वस्तु के प्रभाव से होने वाळा) 
अनुभव । 
२--काल्पनिक ( कल्पना से होने वाला ) अनुभव | 
३--सांस्कारिक ( संस्कारों से होने वाळा) अनुभव । 
४--भोमिक ( योग भूमियो से होने वाला ) अनुभव । 
प्राभाविक-एकाग्रता की अवस्था में किसी प्रभाव से हुये 
अनुभवों के चार भेद हैं-- 
(1) हष्टिवन्ध (sightism) 
(0) अन्तरावेश (Spiritualism) 
I) सम्मोहन (mesmersim) 
(ए) संवशीकरण (Hypnotism) 
प्रथम प्राभाविक प्रयोगों का वणेन किया जावेगा पुनः 
काल्पनिक आदि का भी विस्तार से वर्णन दिया जावेगा । 


हितीय कदेशः 
टृष्टि-बन्ध 
SIGHTISM 


दृष्टि के किसी अल्पस्थानिक चिकनी या द्रव वस्तु में वंध 
जाने पर प्रभाव से हुआ अनुभव दष्टि-वन्ध नाम का प्रभाविक 
अनुभव है । जो दृष्टि के वंधते ही होने लगता हे । आश्रय के 
भेद से इसकी तीन रीतियां हैं, जिन में प्रथम रीति यह है कि 
लगभग १२ वषे की आयु वाळे किसी वाळक को आराम 
स विठा दो, उसके दक्षिण हाथ के अंगूठे के नाखून पर काली 
नीळी या हरी स्याही या तेल कुछ गोलाकार में लगा दो । 
परन्तु उक्त स्याही आदि अंगूठे की चमड़ी को न छुवे नहीं तो 
ध्यान ठीक न लगेगा । फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बंधवा दो 
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और निशान वाले अंगूठे को मुट्ठी के ऊपर रखवा दो। इस 
प्रकार वंधी मुट्ठी पर रखे निशान वाले नाखून को आंखों स 
कुछ नीचे और कुछ सामने एवं दोनों के समकोण में 
आध फुट की दुरी से देखने का आदेश करो ओर उस 
चाळक को कहो कि तुम इस निशान का एक दष्टि से 
दो तीन मिनट तक देखो, जव दो तीन मिनट हो जावे 
तव उस को कहो कि इस के अन्दर तुम को ए ८ वगोचा 
दिखलाई पड़ेगा, जव दिखळाई देने लगे तो हम को कह 
देना । वाळक कहेगा कि मुझको वगोचा दिखलाई पड़ने 
लगा । तव आप कहें कि देखो इस वगीचे में एक मैदान है, 
लड़का कहेगा हां, मैदान भी दीखता है । तव लड़के स 
कहळवाओ क्रि इस मैदान को साफ करने के लिये कोई भंगी 
आवे, पुनः उस से पूछो कि कोई भंगी आया ? लड़का कहेगा 
कि आरहा है या आगया है साफ कर रहा हैं । पुनः लड़क 
से कहलवाओ कि भंगी तुम जाओ और किसी दरी बिछाने 
बाले को भेजो जो दरियां लेकर आवे ओर यहां बिछा जावे । 
फिर इसी प्रकार कुर्सी टेबल: आदि भा मंगवा कर लगवा 
दो । पात्र (लड़का) यदि ढीला होगा ता वह सव काम 
ढीलेपन से करेगा । जैसे भंगी को बुळबाते समय कहेगा कि 
भंगी नहीं आया, फिर लड़के को कहना पड़ेगा कि देखो 
कहीं इधर उधर कोने आदि की तरफ से आ रहा है ? लड़का 
कहेगा कि हाँ कुछ आता हुआ सा मालूम हो रहा है। क्या 
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आगया ? लड़का कहेगा नहा, अभी तो आ रहा है अब आया, 
खड़ा हे । झाडू देने का कहो, झाडू नहीं दी, देन को है 
इत्यादि प्रत्यक क्रिया को धार धारे करेगा । तव वाळक को 
आदेरा (७९९९७।।०7) दो कि जल्दी कर । एक दो क्रिया में 
देखा यदि फिर भी वाळक ढोला चलता है तो उस को 
छोड़ दो । अस्तु । इस प्रकार कुसी, टेवळ आदि विछवा 
लेने के वाद लड़के से कहलवाओ कि यहां कुसी पर स्वामी 
दयानन्द पधार, लड़के से उन को नमस्ते कराओ फिर 
पूछप्रच्छ आरम्भ करो, जो चाहा प्रश्‍न करवाओ उनके 
उत्तर बोड आदि पर लिखचाने के द्वारा लो । यथा “स्वामी 
जी मनुष्य समाज का कल्याण कैसे होगा” ? उत्तर “परस्पर 
प्रमे और धर्माचरण से ।” “क्या आप हम को कुछ संदेश 
देना चाहते हे” ? “हा” कया ? “पाीवन्दी आर पदाधिकार 
के लिए लड़ाई झगडा को. छोड़ वैदिक धर्म का विस्तार 
करो” इत्यादि । इस प्रकार न केवळ दयानन्द ही किन्तु 
किसी देशभक्त लोकमान्य बाळ गङ्गाधर तिलक आदि नेता, 
रामचन्द्र, हनुमान्‌ या कल्पित जिन भूत आदि किसी को 
भी दिला सकत हो । किन्तु किसी धम-प्रवतेक महात्मा 
चा देशभक्त नेता का बुळाना ही अच्छा है अन्यथा वाळक 
की सात्विकता के विगड़ने और मिथ्या भय लगने आदि की 
सम्भावना है । पूछ-प्रच्छ से पूर्व लड़के को प्रसन्न करने के 


>. 
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लिये उस से पूछो कि वह क्या खाना चाहता हे कोई फल, 
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मिठाई । यथारुचि; मानो लड़के ने केला पसन्द किया, तव 
उस से कहो कि वह स्वामी जी से कहें कि स्वामी जी मेरे 
लिये एक केला मंगवाये, आजाने पर स्वामी जो से 
छील कर सुख की तरफ केला देने को कहे। लड़का भो 
साथ साथ अपना सुख चळावे जैसे कि वह केला खा रहा 
हो । पुनः उससे उसका स्वाद भी पूछो, लड़का कहेगा कि 
मीठा है । इसके पश्चात्‌ पूछ-प्रच्छ आरम्भ कर दो । चोरी के 
विषय में पूछो तो जिन व्यक्तियों पर सन्दे हो उनके 
नाम वतला दो या वोर्ड पर लिखवादो । फिर उनमें से किसी 
एक का नाम जो चोर हो स्वामी जी से लिख देने को कहो 
या लिखे हुवो में से चोर के नाम पर अयुलि रख दे । पबं 
शुम हुई वस्तु के लिये संदिग्ध स्थानों का निदेश करके पूछो। 
पर यह निश्चित नहीँ है कि चोर आदि का नाम सत्य 
बतलाया जावे । वाळक अत्यन्त सत्यवृत्ति का हो तो 
उत्तर के सत्य होने की कदाचित्‌ सम्भावना है । रोगी के 
रोग का निदान और उस का औषध बतळाने की योग्यता दृष्टि- ' 
बन्ध ($४४५० में नहीं आती। हां, साधारण रोग म दो 
चार ओषधियों के नाम बता देने से लड़का उन म से किसी 
एक औषध को चुन देगा पर वह लाभदायक ही सिद्ध 
हो यह निश्चित नहं । 

ज्ञातव्य--यह क्रिया पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं करनी 
चाहिये । समाप्त करते समय जो वस्तु सब से पीछे बुलाई 
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या मगाई हा उस का सव से पूव हरवा दो या भज दा । | 


| पः 
एवं क्रमशः हराते हटाते अन्त में मैदान और बगीचे को | सी 
| 
हरवा कर आंख बन्द करा दो आरि दो तीन मिनट के वाद | 
लवा कर वाळक को थोड़ा इधर उधर रहलवा दो जिस | री 
स आखा का थकावट दूर हो और विचारधारा अपनी स्थिति | डर 
>> | 
पर आजञावे । ह 


*--वगाच क स्थान पर महळ आदि भा दख 
सकत ह । स्वामी दयानन्द की जगह काई 


लाये जा रर 
नता आंद भी दो 
बुलाया जा सकता है। अन्य लोग वूढ़ का या भूतो के 

दशाह या जिन आदि को बुळाते हैं पर 
पर भयानक सस्कार डालता 


तः 
यह प्रकार बालक 9 


हे अतः उपादेय नहीं हे । प] 

३- दृष्टि वन्ध की यह प्रथम रीति हे इस में पूरी एकाग्रता | % 

नहा होती है अतः सूइम-शरीर पूर तौर पर काम नहँ त 
करता है इस लिये उत्तर प्रायः मिथ्या हुआ करते हैं। | र 

' ` कन्याओं पर यह क्रिया करने स उत्तर अपेक्षाकृत कुछ सत्य | 5 
मिल जाते हैं ऐसा बहुत वार देखने में आया । | हे 


नग की बारह आने में एक अगूठा ।मेळती हे, उसको अंगुली | 


मे पाहन या हाथ में पकड्वा कर काञ्च 


त्‌ तेल लगा पूर्व 
सात क अनुसार सब प्रक्रियाये कर सकत हें. इस म॑ पात्र 
> 


सालह वष के लगभग का भाल्या जा सकता हे और बास 


| 
६171 रप बाज़ार में भूतां की अंगूठी के नाम से काळे | अ 

| 

| 
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पच्चीस मिनट तक कर सकते हैं । पूर्व रीति की अपेक्षा यह 
रीति कुछ अधिक काम को है। 

तीसरी रीति-एक काले रंग का त्रिकाळ-दर्शक दर्पण के 
नाम से वाज़ार मे अढ़ार रूपये का दर्पण (शोशा) मिळता है, 
उलको अधरे कमरे में पात्र से दो या तीन गज की दूरी पर 
रख दर्पण के सामने पात्र के दायें या वाये किसी ओर लेम्प 
रखवा दो । दपण पर वीच मे. दो इंच गोलाई में तेल लगा 
दो । पुनः पात्र को उस तेळ के निशान पर पांच सात मिनट 
तक टिकटिका लगा कर देखने को कहो । जव वह निशान 
श्वेताभा (सफेद चमकीला ) दीखने लगे तो प्रक्रिया 
प्रारम्भ कर दो । इसमें प्रथम उसके प्रिय इष्ट देव का दर्शन 
कराओ जिसको वह हृदय से मानता हो । जैसे कोई आर्य हे 
ता स्वामी दयानन्द, सनातनी है तो कृष्ण चन्द्र, अन्य-घर्मी 
है तो महात्मा बुद्ध आदि का देन कराओ । पुनः इष्ट देव का 
स्वागत तथा पात्र की मनोवाञ्छा की पूर्ति कराओ । यह 
प्रक्रिया आध घण्टे के लगभग तक की जा सकती है । इसमें 
मानसिक स्थिरता अच्छी होती है अतः पूर्व रीतियों की 
अपेक्षा पात्र के सच्चे होने पर अच्छे उत्तर मिलने की सम्भा- 
चना हे । 

ज्ञातव्य--यह तीसरी रीति का दृष्टि-बन्ध चिना प्रयोजक 
के स्वयं पात्र भी कर सकता है । यद्यपि दर्पेण के साथ इस 
प्रक्रिया के करने की रीति-प्रद्शक एक छोटी सी पुस्तिका भो 


- पर प्रयोग किये जाते हे । 
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होती है पर यह कोई आवश्यक नहीं कि उस पुस्तिका के | 
अनुसार हो प्रक्रिया की जावे। अपनी कोई भी प्रक्रिया निश्चित | 
करले उसी को ध्यान में रख काम ले । यथा-प्रिय इष्ट देव | 
का दशन, पूजा वा सत्कार की सामग्री, अस्य आसन पुस्तक | 
आद्‌ उपकरण, सभ्य जन सभा की रचना, गीत, संगीत 

चांदन, कला, शाला, पाठ, प्रवचन आदि कुछ भी कहिपत 
कर ले । पुनः समाप्त करने के लिये प्रथम रीति के अनुसार 

वसजन कर आराम स पन्द्रह-बीस मिनट आंखे चन्द कर | 


छट जाय या सो जाये। परन्तु इस तीसरी रीति में दृष्टि को 
हानि पहुंचती हे । 


ह।ए-वन्ध का विज्ञान-चालक का मन निशान को देखते | 


देखत एकाथ हा चुकता हे । उस एकाग्र मन पर प्रयोजक के 
केह डुव शब्द प्रभाव डालते हैं | प्रथम जव यह कहा जाता हे. 
"क तुमका इस निशान में एक वगीचा दिखिलाई पड़ेगा” इस 
वगाचा दारूने के कहे हुवे शब्दों का प्रभाव उस पर पड़ता हे. 
आर कर वह लड़का कहता है ।के मुझे बगीचा दिखलाई)| 
पडन लगा । पुनः बीच में मदान दीखने को कहा मैदान 
दोखन ढगा, फेर तो जो चाहे दिखलाओ प्रभाव-वश सव 
ऊँछ दखंगा । लड़का प्रयोजक के शब्दों पर विश्वास कर 
निशान म॑ बगीचा आ। | 


दखता ह यादे उसको विश्वास | 
हा ता नहा दीखता, इसीलिये इसमें अरप आयु वाळे लड़के 
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वक्तव्य_ दृष्रि-वन्थ (8४10151) मनोविज्ञान की प्राभाविक 
निकृष्ट क्रिया है, इससे संसार का कुछ लाभ सिद्ध नहीं होता, 
केवळ वाळःकीड़ा है परन्तु वाळको में भ्रमोत्पादन का हेतु 
य है । हमने केवळ मनोविज्ञान का 


“~ [ 

होने से सवेथा त्याउ 
4 ~ ~~ ~ 
इस) समझाने के लिये दी द । 


क्रियात्मक शाखा-विज्ञान (स 


तृतीय प्रदेश 
अन्तरावेश 
SPIRITUALIS M 


वाळक युवा बृद्ध स्ती पुरुष किसी भी व्याक्ति के अन्दर 
अभाब स [कसा तात्मा, जीवितात्मा, विद्युत्‌ आदि का आवेश 
(भान ) होना अन्तरावेश नाम का एक पाभाविक प्रयोग 
कहलाता है । 


विधि-अन्तराबेश में छेट ( वयाला ) या मेज़ से 
काम लिया जाता ह । छेश्वट एक पान के आकार का लकड़ी 
का चना यन्त्र होता हे । उस में आमने सामने दोनों ओर 
नाच का तरफ दो छोटे-छोटे चक्र (पहिये) कोळ में सव तरफ 
घूमने वाळे लगे होते हें । पुच्छ की ओर इतना मोटा एक 


| 
| 
| 
| 
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छिद्र होता है जिसमे पेन्सिल आखकती हा, उसमे पानिसल 


La ~ 


लगा दी जाती हे । फिर वह दो चक्रो ओर एक तरफ पेन्सिल 
के सहारे तीन पाये के मेज़ की तरह होजाता हे । यह यन्त्र 
विदेश स वनकर आता हे, घर भी वनाया जा सकता हे .। 
इसका चित्र निम्न प्रकार होता है-- 


पेसिल का छिद्र 


दोनों चक्रों की कील 
दूसरा साधन मेज़ हे, मेज़ सव स अच्छा तोन पाये 
'चाला गोल होता है । उसके पाये मेज़ के किनारों पर न होकर 
लगभग आधे फुट अन्दर की तरफ होने चाहिये । पाये नाचि 
से गोल तथा घुण्डीदार उपयोगी होते हैं । यदि ऐसा मेज़ 
बनना या मिळना मुश्किल हो तो अभाव में चार पाये के मेज़ 
से भी काम लिया जाता है । परन्तु उसके पाये आपस में जुड़े 
\ 
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हच न हो और नाचि से गोल हो तो अच्छा हे, वरन्‌ चार | 
पाय वाळे मेज के किसी एक पाये के नीचे एक कंकरी रख दी | 
० eo 3 CR क | 


जाये जिस स कि थोड़े से संकेत स हिळने योग्य बन जावे । | 


~ NS [a A Ds > bo 
मज चाह गाळ तान पाय का हा या चाकान चार पाय का हा . - 


~ ~ | 


इळका होना चाहिये । फिर ऐसे मेज़ के चारा तरफ़ लगभग 
फुट डेढ़ फुट की दूरी पर कुरिया रखदी जावे, वे इतनी दूरी 
पर रहें कि उनपर देठे मनुष्यों का कोई भी अंग मेज़ को न | 
छू सके । फिर वेठे हुवे व्यक्तियों के हाथों को मेज़ के एक-एक | 
तरफ वीच भ॑ इस प्रकार रखाओ कि हाथों का पिछला | 
(अपनो तरफ का-अन्द्र का) चौथाई आग तो मेज़ न छुए | 


किन्तु समग्र हाथ मेज को अच्छी तरह लगे रहे | भुजाएं टेढ़ी | 


न होकर सीधी रहें | हाथों का स्पशे मेज़ पर पूरा-पूरा होना .. 


चाहिये, ऊपर को दाथ उठे हुवे या उभरे हुवे न हो । पात्र के 
रूप म॑ बैठने वाली व्यक्तियों की संख्या गोल मेज़ पर तीन, 
दो, एक और चार पाये के मेज पर चार, तीन, दो, एक हो 
सकती दै । किन्ही प्रयोजकों का कथन है कि एक व्याक्ति पर 
प्रयोग नहीं होता पर यह बात नहीं है | हमने कई बार एक 
व्यक्ते से भी काम लिया हे । फिर जिस भेतात्मा, जावितात्मा 
या विद्युत्‌ आदि का आवेश कराना इष्ट हो उसका मन में 
गहरा विचार पात्र के रूप में बेठे हुवे मनुष्य करें । मानो वह 
आदेश कर रहा दै-आ रहा है-अम्द्र घुस रहा है, पेसा | 
समझते हुवे अपने आप को भी सुला देना चाहिये । चाहें तो 
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| सारी व्यक्तियां एक ही प्रेतात्मा आदि का विचार करें या 
| चाहे अपने-अपने का अलग-अलग । विचार की अवस्था में 
। आँखें वन्द होनी चाहिये । पुनः इस प्रकार विचार प्रारम्भ 
| करने के पांच दशा मिनट पीछे ही मेज़ हिलने लगेगा, तब प्रयो- 
जक (प्रयोग करने वाळा पृथक व्यक्ति) आदेश (३५४६०४६००) 
देना आरम्भ करे कि “ठीक है, ठीक है । किसो का प्यारा 
आत्मा आया । यदि किसी का प्यारा आत्मा आया हो तो मेज 
-को ज़ोर से हिळावे-इतना हिलावे कि मेज़ के पाये की जमीन 
पर कटाकट या टिक-टिक को आवाज़ होने लगे” । पुनः 
किस का प्यारा आत्मा आया इसका निर्णय प्रयोजक इस प्रकार 
करे कि जितने व्यक्ति पात्र के रूप में वेठे हो उतने ही नम्बर 
बना छै । अपने दायै हाथ की तरफ से एक-एक का नाम लेकर 
|... १-२-३-४ नम्वर रखेद्‌ | यदि नाम न आते हो तो उनके 
| हाथों पर अपना हाथ छू छू कर कहो कि इसका नम्बर एक 
| इसका दो इत्यादि । जिस नम्बर का प्यारा आत्मा आया 
| हो उतनी ही टिक संख्या पर मेज़ रुक जावे - हिलना बन्द 
|. कर दे। मेरे (प्रयोजक के) चुटकी बजाने के बाद या हाथ 
| से मेज़ को रोक कर छोड़ देने के वाद टिक संख्या गिनी 
| जावेगी ऐसा आदेश कर दे। एवं आदेश पर टिक संख्या रुक 
| रे Soe र यक्तियाँ 
जाने पर नम्बर वाले व्यक्ति को वहीं रहने दे अन्य व्यक्तियों 
को हटा दे । मानो दो नम्बर का प्यारा आत्मा आया, तब 
प्रयोजक आदेश देना प्रारम्भ करे कि हां ठीक है, नम्बर दो 


, शुरू सं जावेतात्मा आर वर्धुतू आंद का भी आवेश कराया 
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का प्यारा आत्मा आया, इसके अन्दर पूरे तोर से आवेश | 
करो, इसको अपना पात्र वनाओ, जो प्रश्न किये जावे उनका | 
उत्तर पात्र के द्वारा लिख कर दो । इतना कह पात्र के दाएयें। 
हाथ मे पोन्सिल पकड़ा कर नीचे कागज़ रख आदेश करो कि. ३ 
तुम लिख सकते हो, लिख कर उत्तर दो कि आप का कया 
नाम हे: उत्तर के पश्चात्‌ पूछे, आप सतात्मा हैं या जीवित? | 
फिर स्वृतात्मा हो तो आपका देहान्त किस ताराख या किस उ 
सन्‌ में हुवा ? पुनः किस रोग से? आप कहां हैं स्वर्ग में या 5 
किस योनि में; या आपका जन्मदेश कदां है, आपके फितने | 
सम्बन्धी हे : उनको कुछ आदेश देना चाहते हो ? इत्यादि । ' 
किसी रक्खे हुए धन आदि को भी पूछ सकते हैं । जीवितात्मा ' 
से स्थान आदि तथा वर्तमान का हाल कि इस समय आप | ्‌ 
. कहां हं आर कया कर रहे हे । अस्तु। दोनों के साथ पर्वत आदि | र 
की सैर करने पात्र को भेज सकते हो। उससे कहो कि सरका. । 
हाल लिख दो या आदेश दे दो कि यह सैर का सारा हाळ ! 
इसको याद रहे । दाना के परस्पर दुःख-सुख का संवाद भी 
कराया जा सकता हे परन्तु मृतात्मा से संवाद कराते समय | 


^, 


a 


cn 


. बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि रागपूर्ण संवाद | £ 
. होने में पात्र के अनिष्ट की सम्भावना है । इसलिये अच्छा यही 


हके सवाद न कराया जावे। एवं एक प्रेतात्मा के द्वारा दूसरें 
अतात्मा का आवरा भा कराया जा सलता हे । उसी प्रकार | 
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जा सकता हे । प्रयोग को समाप्त करने के लिये आदेश दो कि 
तुम इस पात्र को छोड़ दो । जहां से आये थे वहां पर चले 
जाओ, ऐसा कह कर पात्र के हाथ से पेन्सिळ ले लो, पात्र 
आँख खोल देगा ओर होश में आजावेगा । यदि ऐसा न हो 
च. ` 3-33 ~ 4" 3-25 की 
तो आदेश दो कि आंखें खोलो तुम स्वस्थ हो । पात्र को 
उसका लिखा रिखळाओ वह उस अपने. लिखे से नकारी हो 
जावगा । याद्‌ उस से पूछो कि यह किसने लिखा ? उत्तर 
देगा में नहीं जानता या यह तो मेरे सृत अमुक के हस्ताक्षर 
लगते हैं । 

नृतन परीक्षण-सामान्य परीक्षणों के अतिरिक्त हमने 

~ CTS ~ CAS 51 >> 

अन्य परीक्षण भी किये हें जो अभी तक नहीं किये जाते रहे । 
उनमें से दो-चार परीक्षण हम. यहां दे देना चाहते हें जिससे 
जिज्ञाखुवो को इसके तत्त्व का यथावत्‌ परिचय हो सके । 
ऱ्य ee CTS Nn SS I 
प्रेतात्मा को तो लोग इस विधि से चुळाते ही हैं पर मैने कई 
वार महात्मा गांधी आदि जीवितात्माओं को भी बुलाया एबं 
विद्युत्‌ आदि जड़ वस्तुवा का भी आवेश कराया । क्योकि 
अनेक अजुसन्धान के पश्चात्‌ में इस परिणाम पर पहुंच चुका 
था कि जिस भी वस्तु का चिन्तन पात्र करेंगे उस वस्तु का 
अवश्य आवेश पात्रों में होगा । अतः हमने न केवल जीचितात्मा 
ही किन्तु विद्युत्‌, पवनःप्रवाह आदि का कई वार आवेश 
कराया ओर मेज़ हिलना, नस्वर के अनुसार टिक संख्या का 
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रुकना आदि सब प्रेतात्मा के आवेश की तरह हुवे । एक वार | 
[हम कई व्याक्तियों ने विद्युत्‌ के आवेश का विचार किया तो / 
तदनुसार मेज़ हिला और नम्बर के साथ टिक संख्या रुक | 5 
गई, तव एक बड़े हृष-पुष्ट मनुष्य के अन्दर विद्युत्‌ शक्ति का | 
आवेश भान हुवा । उससे पूछा गया कि कितने घोड़ों का 
वळ है तो उस पात्र ने १२ घोड़ों की शक्ति लिखो । फिर जो | 
भी प्रश्न किये उनके उत्तर बड़े वेग से लिखे । एक अन्य | 
व्यक्ते ने तो इतना शीघ लिखा के जैले कोई जल्दी-स-जल्दी | 
लाइन खींच दी जाती है पर वे अंग्रेजी में कुछ वाक्य लिख / 
हुवे थ । कई वार विद्युत्‌ के चमत्कार भी दिखलाये, कहा / 
गया कि देखने वाले चकित होजावे कोई ऐसा चमत्कार | 
दिलाया जावें। तव पात्र का शरीर वड़े वळ से कम्पायमान | 
हुवा और कुर्सी से नीचे गिर पड़ा, कई मनुष्यों के सम्भालने | 
से सम्भछा इसी तरह जल-तरङ्ग, पवन-प्रवाह आदि के 
आवेश भी आश्चयकारी हुवे । 
कई बार प्रेतात्मा के साथ पात्र को मुम्वई आदि स्थानों 
ओर पबत बगीचे आदि की सेर के लिये भी भेजा गया, सेर 
का ड्र॒तान्त पात्र को याद्‌ रहे ऐसा आदेश दे देने पर याद 
रहता था । जसे-किसी ने कहा कि मुक्षे बहुत दूर तक मीलों 
पंदळ चलना पड़ा, में बहुत थक गया इं मेरी टांगों में दर्द है 
( आदेश से दर्द दूर कर दी गई थी )। किसी ने कहा में एक 
| बगीचे मे अपने जीवित मित्र के साथ गया था वहां सरोवर 
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झूला ओर अन्य आनन्द की सामग्री वड़ी थी । एवं विमान 
पर बैठ कर हिमालय की सेर, चन्द्रलोक में भ्रमण आडि 
भी इस आवेश की रीति से कराये गये । सव परीक्षण 
दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय लाहोर, श्रोनगर कइम्रीर और 
गुरुकुल कांगड़ी में किये गये हैं । 

अन्य लाभ--जीवन सुधार ओर चिकित्ला में भी इस का 
छ उपयोग लिया जा सकता है । किली व्याक्ति के अन्दर 
[ई कठिन व्यसन या डुगेम्य दोष हो तो उस व्यक्ति मं इस 
विधि से किसो महात्मा के आत्मा का आवेश कराआ, चाहे 
मृत हो । या जीवित, जो पात्र के दोषों स सदा घृणा किया 
करता हो उसका आवेश दो जाने पर, आदेश (३५९४९७४००) 
करो कि आपके इस पात्र मे अमुक व्य लत या दोष है उल को 
आप हटा दो, इसके मस्तिष्क में स्थिर कर दो कि यह सदा 
इन कामों से बचा रहे, इस के लिए एक कोई उपदेश भी 
लिख दो जिस को यह प्रतिदित अपनी दृष्टि में रखा करे, 
तथा हम लोगो को इसके उक्त व्यसन या दोष को दूर करने 


eA CRS € ५२ | 
के लिये किनगकन उपायों को वर्ताव में लाना चाहिये यह 


भी लिख दो | इसी प्रकार किसी रोगी को जिसको उस समय 

ज्वर या कहीं ददै न हो बिठला कर इस विधि से किसी 
NS डीन आ > ओ ~ 

प्रसिद्ध वेद्य के आत्मा का आवेश कणाओ चाहे वह सृत हो 

या जीवित । उस से कहो कि आपके इस पात्र में अमुक 
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रोग हे उसको ओषधि आर पथ्य कया होना चाहिये । अथवा 


सम... 
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स्थायी घात-शूल या सन्दिग्ध या छिपे रोगों के लिये रोगी 
को 'बिठल्ा कर उसमें विद्युत्‌ का आवेश करा कर आदेश दो 
कि आप के इस पात्र के अमुक स्थान में यह रोग हैं वह विना 
आप के ठीक नहीं हो सकता है, उसको अपनी विद्युत्‌-शक्ति 
से दूर कर दो ओर हमको लिख कर बतलाओ कि इस रोगी 
का ळेटाया जावे या इसी तरह विठलाय रखा जावे तथा इस 
के रुग्ण अङ्ग को क्रिस प्रकार किस चीज़ से छुवा जावे या 
क्या किया जावे जिससे आप अपनी शक्ति का इस के रोग | 
को दूर करने के लिये उपयोग कर सको। इसके उत्तर के | 
अडुसार प्रयोग करके पुनः उसके पथ्य आदि को भी पूछ | 
छना चाद्य । पाण्ड ओर क्षय के रोगियों में हाथी के आत्मा | 
य बळ का आवेश कराना अधिक उपयोगी होगा । आदेश । 


~ 


दिया जावे कि “इसके हृदय और फुफ्फुस ( फेफड़े) शुद्ध 
रक्त बाळ आर बळत्रान्‌ हो जावे, ऐसा वळ इस के प्राणों में 
कर दा इत्यादि प्रकार कई दिनों तक करने से अधिक लाभ 
हान का सम्भावना हे । भूतोन्माद वाळे रोगी को हिप्नोंटिक 
आदेश (Hypnotic ५३७९६००) से लाभ नहीं होता हे 
कयाक बड भूत के हठ मे आदेश को स्वीकार नहीं करता है, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
उसका इस अन्तरावेश की विधि से हा लाभ हो सकता ह | 


उस रगा का कुर्सी पर बिउला दिया जावे और अन्तरावेश की 
त (वाध सं हाथ रखवा कर यदि वह उस समय स्वस्थ हो और 
| सूतावरा दोर खे आता हो तो प्रयोग के समय विद्युत्‌ का 
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आवेश कराया जावे । पुनः पूरी विधि अथात्‌ मेज के हिळने 


हित 
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और टिक संख्या के हो जाने आदि 
कि “आ विद्युत्‌ ! तेरे इस पात्र में कभी-कभी भूत (भूत-प्रेत 
चुड़ेछ-जिन-देव आदि अदृश्य कोप) आया करता हे तू अपने 


र 


पूरे बळ से उस को इस पात्र के अन्दर से सर्वथा दूर भगा 


~ > ~ > 


या भस्म करदे |” यदि दोरे का ठीक दिन निश्चित हे तो 


दे 

< 

दौ र्‌ वाले दूंन करना आधक उपयाग। हागा । अगर भूत का 
वेश हर समय रहता हा त। कुल पर विठाय रागा क 


मेज पर हाथ रखवा कर आँखें बन्द करा कर भूत को कहे 
कि भाई ! तुम कोन हो ओर कया चाहते हो । उसकी इष्ट 
चरतुओं को पूछ तदनुसार उन वस्तुवो का उपयोग करो। 
यदि कोई अधामिक कृत्य या मांस शराब आदि वस्तुएं 
बतछा दी हो तो कह देना चाहिये कि ऐसा करना हमारे ध 


के बिरुद्ध है। साधारण भूतावेश तो इतने से ही ठीक हो 


जावेगा, पर कठोर और हठीळा नहीं छोड़ेगा । तथ उस भूत 
को सम्बोधित कर एक विधि करनी चाहिये वह यह कि रोगी 
के हाथ मेज पर रखबा कर भूत को आदेश देना चाहिये कि 
हम तुम्होर कहे को मान सकेंगे पर तुम हमारे एक कहे को 
माने तो, वह हमारा कहना है कि इस पात्र में विद्युत्‌ का 
आवेश हो जावे, विद्युत्‌ की सारी शक्ति इस में आ जाचे। 
जब विद्युत्‌ की शक्ति आजाबे तो पूव प्रकार के अनुसार 
विद्युत्‌ को आदेश करो कि “तुम्हारे इस पात्र मे भूत रहा 
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करत! है उसको अपने पूर्ण वळ से भगा दो या भस्म कर | 
दो ।” यदि ऐले भी भूत मानने को तैय्यार न हो तो उस को | 
आदेश करो कि “हम तुम्हारे बल को तभी समझेंगे जव इस | 
पात्र में विद्युत्‌ को खींच लाओ” । जब विद्युत्‌ आजावे तो | 
मेज हिले पुनः पूर्व की तरह आदेश करो कि “इस पात्र में| 
जो भूत रहता है उसको भगा दो या भस्म कर दो” इत्यादि । | 

विज्ञान-यम्ेतात्मा आती है या नही ? प्रथम इसके संवन्ध में | 
बक्तव्य है कि यदि प्रेतात्मा अथोत्‌ मृत का आत्मा आ जाता | 
हो तो जव हम महात्मा गांधी आदि जीवितात्मा को बुळाते | 
हैं तो उस समय आत्मा के आजाने से उनका शरीर छूट 
जानां चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता । एवं अनेक वार जीवि' | 
तात्माएं बुळाने का परीक्षण किया, इसके अतिरिक्त विद्युत्‌ | 


| 


आदि जड़ पदार्थ तक बुळाये गये तव तो यही कहना पडेगा 


कि प्रेतात्मा वस्तुतः नहीं आती किम्तु इस प्रकार आवेश का! 


कारण कोई और है | बाहिर से कोई अदष्ट शक्ति आती दो 
जिसकी सत्ता पात्र के शरीर से भिन्न हो यह भी बात नह| 
है किन्तु यह तो अविश-मात्र ह जो पात्र के अन्दर ही उत्पन्न 
होता है जैसे क्रोध का आवेश, काम का आवेश दारीर में ही. 
होता हैं और उस अवस्था में मनुष्य अस्वाभाविक सा 
होता दै। एबं यहां भी यह विचार का अविश है । जैसे ही 
गम्भीर विचार हुवा एवं उक्षका आवेश उसको अस्वाभाविक 
वना देता है । पुनः प्रयोजक के अधीन हो आवेशानुसार 
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कर व्यवहार करने लगता है। उस आवेश को वह पात्र अपने 
को | विचारानुसार कोई प्रेतात्मा, जीवितात्मा, विद्यत्‌ आदि कल्पित 
इस / नाम दे, भान करने लगता है । 


मेज़ क्‍यों हिलने लगता ह ? मेज़ क्योकि गोल हे और तीन 
पाये का है अथवा चार पाये का होने पर बह हलका लिया 
दे। | जाता है और ऐसे ढंग से रक्खा जाता है कि थोड़े से संकेत 
मं, से ही दिळने लगे । जव ऐसे मेज़ पर पूर्व लिखी विधि के 
| अनुसार हाथ रखकर अपने दृष्ट (प्रेतात्मा, जीवितात्मा, विद्युत्‌ 
आदि) के आवेश का गहरा विचार करते हैं और इतने बल 
कूट से कि अपने शारीर को भी भुलाया हुवा सा समझते हैं तब 
वि. इस विचार-निमझता के समय समस्त देह में एक प्रकार की 
यत्‌, मस्ती सी छा जाती है, प्राण-शक्ति अन्द्र तीव हो जाती है 
[गा ओर सूक्ष्मता की ओर जाना प्रारम्भ कर देती है । एवं मस्ती 
क| में जब पात्र का सारा शरीर झूमने लगता है तब उसी झूम 

| के साथ हाथ का स्पश होने से मेज भी हिलने लगता है । 

| यह वास्तव में मेज के दिळने का कारण है । जब कि मेज़ 
न्न | (दिलने लगा हो आप मेज़ पर से हाथ उठाले और किसी के भी 

| हाथ का स्परी मेज़ को न हो तव आप कितना भी कहें कि 
[त / प्रेतात्मा मेज़ को हिलावे परन्तु मेज़ कदापि न हिलेगा । 


पात्र में आवश क्यों हो जाता हैं ? मेज़ के हिलने से उसके 


ही. चारों ओर चेठे हुए मनुष्य प्रभावित हो जाते हैं । चे उपर्युक्त 
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मेज़ के हिलने के यथावत्‌ कारण को नहीं जानते हें किन्तु | 
वे तो यहो समझते हैं कि हमारे इष्ट प्रेतात्मा आदि के आजाने ' 
के कारण मेज़ हिळता है। अतः प्रभावित हो जाते हैं । पुनः | 
अपने नम्बर के अनुसार मेज़ की टिक संख्या को कोई पात्र | 
अपनी ओर रुकी हुई देखकर विशेष प्रभावित हो जाता है | 
और अपने अन्दर उस प्रेतात्मा आदि इष्ट को तन्मयता से 

अनुभव करने लगता है, क्‍योंकि मेज़ के हिळने की प्रथम 

प्रक्रिया से प्रभावित हुए सभी पात्रों का यह जवरदस्त खयाल | 
हो जाता है कि मेरा प्यारा आत्मा आया या मेरा इष्ट देव | 
आया अतः मेरी ओर मेज़ की टिक संख्या रुक जावे, किन्तु 

जिस व्यक्ति का गहरा विचार होता है उसके ऐसे आन्तरिक 

विचार से मेज़ की टिक संख्या को अपनी ओर रोकने के लिये | 
स्वभावतः दवाव या यत्न होता है जिससे मेज़ की टिक | 
खंख्या रुक जाती हे, फिर तो वह पात्र अत्यन्त तन्मयता से 
सव कुछ भूल कर यहां तक कि अपने को भी भूल कर उस 
प्रेतात्मा आदि को गूढ़ रूप से अपने अन्दर आविष्ट समझ 
व्यवहार करने लगता है। जैसे-जैसे व्यवहार उस प्रेतात्मा 
आदि के खुने, देखे, पढ़े और समय पर निज बृत्ति से खयाल 
में आये वेसे-वैसे सव व्यवहार वह पात्र भी करने लगता हे । 
यह हे वस्तुतः आवेश का सिद्धान्त । वास्तव भें पात्र के 
अन्दर प्रेतात्मा, जीवितात्मा, विद्युत्‌ आदि कोई भी वस्तु बाहर 
से नहीं आती केवळ उसके अपने विचारों का आवेश (जोश) 


| 
| 
| 
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न॒ वस्तुरूप मे तन्मयता से भान होने लगता है, वास्तव में नही । 
इस वात को समझने के लिये एक लोक-प्रसिद्ध उदाहरण उप- 
योगी जानकर यहां दिया जाता है-- 

कहते हैं कि कभी एक ग्रामीण जन घर छोड़ किसी योगी 
महात्मा के पाख योग सीखने को गया । महात्मा ने योग के 
अनेक अभ्यास वतलाये पर वह ग्रामीण उनमें से किसो 
अभ्यास पर न चळ सका-उसका मन किसी भी वस्तु पर 
। एकाग्र नहीं होता था, अन्त में महात्मा ने तंग आकर ग्रामीण 
व |. से पूछा कि भाई तेरे घर में ऐसी कोई वस्तु है जिस पर तुझे 
तु अधिक प्रेम है । ग्रामीण ने कहा कि हां महाराज पक भैंस है 
झह उस पर मुझे वहुत प्रेम है। छोटे पन से मैने उसे पाला है, 
प ज़रूर याद आती है। तव महात्मा ने उपदेश दिया कि अच्छा 
ह ` तू अव कहीं एकान्त में बैठ कर उस अपनी प्यारी भेस पर 
| | मन लगा कर अपनी धारणा पक्की कर, पुनः सुझे मिलना | 
` ग्रामीण जब किसी तंग गुफा में पेठकर भैंस की धारणा में 
[ । इतना मझ इवा कि वह अपने आप को भी भूल कर भैस 
„ ` को अपने अन्दर तन्मयता से भान करने लगा । जब बहुत 
समय व्यतीत होगया तो महात्मा जी ने सोचा [कि वह 
ग्रामीण अभी तक धारणा पक्की कर लौटा नहीं है, पता नहीं 
उसका क्या हाळ है चलो चल कर देखे । महात्मा उसकी 
गुफा पर आकर देखते हैं कि ग्रामीण चेला भैंस के ध्यान में 


मस्त हुवा बैठा है, महात्मा ने कहा कि अरे ओ वच्चा ! गुफा स 


क्य 


शल्य 
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वाहर आ, अव तो धारणा करते-करते व 


इत समय होगया, | 
धारणा तो पक गई 


होगी । ग्रामीण चेळा कहता है क्रि शुरु | 
जी गुफा से केसे वाहर आऊँ, मेरे ये वड़े-वड़े सींग गुफा में / 
अटकते हैं । कई वार यत्न किया पर क्या करूँ निकलते नहीं ' 
बनता । 

उपर्युक्त उदाहरण आवेश के सिद्धान्त को समझाने में 
सहायक है । एवं आवेश हो जाने पर अपने आप को भूल कर | 
वेहोश सा हुआ लिखने लगता है। | 

क्यों लिखने लगता हे ? आवेश के अनुसार तन्मयता को तो | 
प्राप्त हो ही चुका होता है । पुनः योजक के अधीन होकर | 
लिखने लगता है, प्रयोजक के आदेश तो मेज़ के हिळने के 
साथ से थे ही। जैसे-जैसे प्रश्न मयोजक करता है वैसे-वैसे उत्तर 
वह आवेर में आया हुवा पात्र लि 
जिन प्रश्नों के उत्तर उसे पूव से 
होते हैं उनके उत्तर सत्य लिखत 


खता चला जाता हे । जिन- 
ज्ञात होते हैं, देखे-खुने-पढे 
1 है और जिनका परिचय 
लिखता हो नहीं यदि लिख 
हां, पात्र की निज सत्य-वृत्ति 
उत्तर सत्य निकल आता हे । 
आपः को प्रेतात्मा आदि समझने 
अपना वही वतलाता है जो प्रेतात्मा 
देहान्त का कारण, किस रोग से देहान्त हुवा 
नःतारोख आदि में हुआ सब लिख देता है | 


नहीं होता उनके उत्तर प्रथम तो 
भी दे तो वह मिथ्या होते हैं। ह 
से या घुणाक्षर न्याय से कोई उ 
तन्मयता के कारण अपने- 
लगता है और नाम भी अ 
आदि का हो | 
तथा [कस स 


FS] 


का 


A ग का क्ल HH 


&/ 2 ० ना ते A ASL, 


या?) ६४ 


A 


वती ] अन्तरावश 
इत्यादि उत्तर सव लिख कर दे देता हे । पुनः होश आने 
पर अपने लेख से नकारी हो जाता हे कि मैंने नहीं लिखा । 
ज्ञातव्य~हमने स्थान-स्थान पर विशेषत: इस विधि में 
मेज़ का नाम लिया है किन्तु छुञ्चर की विधि भी यही हे जो 
मेज़ की है । फुञ्चट क्योकि छोटा होता हे इसलिये वहां 
कुसियों को आवश्यकता नहीं, कवल फश, तख्त आदि पर 
छेश्चर रख उसके पास वेठ कर कर सकते हैं। छुञ्चट पर पूरे 
हाथ नहीं आसकते हैं अत: आधे-आधे हाथ दो आदमी रख 
सकते हैं या अंगुलिया के सिरे, तीन आदमी हों तो दो-दो 
अंगुलियां ही रखकर काम ले सकते हैं। वह विचार करन 
पर प्रथम हिलेगा, उसके हिळने से मेज की तरह काई कट कट 
का आवाज़ न होगी किन्तु नीचे लगी पेन्सिल से कोई लाइन 
सी खींच देगा, पुनः आवेश के पात्र का नम्बर रख छुश्चट से 
नम्वर १-२-३ लिख देने को आदेश करके काम ले या एक 
नम्वर का हो ता सीधी लाइन, दो का हो तो टेढ़ी, तीन का 
हो तो गोल मोल लाइन खींच दे इत्यादि ढंग स नम्बर जान 
कर आदेश स नम्वर वाले में आवेश करा सब काम पूवे के 
समान ले सकते हैं । 

२- हम ने वहुत वार मेज़ और छऐेश्चर के विना भी 
प्रेतात्मा आदि का आवेश कराया है पर यह विधि कठिन हे, 
हिप्नोटिस्ट ही कर सकता है जिस का प्रभाव पात्र पर पड़ 


सकता हो । 
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वक्‍तव्य--अन्तरावेश (801110ए811511) लोकोपकार का | 
साधन नहीं है इससे मनुष्या में मिथ्य, विश्वास ही वन 
सकते हे अतः इसको न ही किया जावे तो अच्छा है । हमने 
केवळ उसका वास्तविक कारण जनाने के लिये ओर हमारे 
प्रस्तुत मनोविज्ञान की शाखा होने से यहां स्थान दिया हे. 
जिससे हमारा लेख इसकी भ्रान्ति को दूर कर सके । केवल | 
आयुर्वेदिक दृष्टि स ही कुछ उपयोग डाक्टर वैद्य ले सकते 
हे पर यदि लोग इससे रोगों के इलाज करावें तो उनको 
किस डाक्टर या वेद्य से अवश्य सम्मति ले लेनी चाहिये। 
वना सम्माते लिये इसके ही आधार पर इलाज कराना ठोक 
नहा क्याके कोई यह निश्चित नहीं हे कि इस विधि से रोगी 


का आराम हा होगा । अतः इस अन्तराचेश में दोष आधक 


>> 


हे आर गुण अत्यल्प हे । रिष्टां को यह पयोग त्याज्य 
की हीहे। 


का 
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ळे 


क 


चतु कदेश 


सम्मोहन - संवशीकरण 
MESMERISM-HYPNOTISM. 


हाथों और दृष्टि के द्वारा पात्र के अङ्गां में संस्परी ( सन- 
सनाहटड ) का अनुभव कराना तथा उसको क्षणिक निद्रा और 
अधेनिद्रा में ले जाना सम्मोहन कहलाता है। एवं आदेश 
(५1६४९४४००) के द्वारा पात्र को क्षणिक निद्रा-अधेनिद्रा- गूढ़ 
निद्रा मे लेजाना तथा विशेष अनुभव कराना संवशीकरण है । 
सवशीकरण का प्रयोग विना सम्मोहन के प्रारम्भ मे होना 
कठिन है तथा सम्मोहन भी संवशीकरण के साथ-साथ 
होने से अधिक उपयोगी होता है अतः दोनों को साथ-साथ 
लेना चाहिये । प्रथम सम्मोहन नींद लाने में काम आता हे. 
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1 ~ _ a २ नल >. शि 
पुनः संवशीकरण के प्रयोग किये जाते हैं । परन्तु पात्र के 
अनुकूल होने या हो जाने पर सम्मोहन की आवश्यकता नहीं 
होती । $ 
विभाग -- | रो 


सम्मोहन (mesmerism) का प्रथम प्रयोग हो चुकने के पू 
पश्चात्‌ संवशीकरण (1.५०४७०) खे ही आगे उपयोग 
लिया जाता है अतः उपयोग मे जितने विभाग हैं वे सव | ड 
संवशीकरण के ही समझने चाहिये । एवं संवशीकरण अ 
(Hypnotism) की छः शाखाय हैं जिनके नाम और विचरण के 
निम्न प्रकार हैं: 


(2) खेल--पात्र को क्षणिक निद्रा में ले जाकर उसको | 


५२५ 
भे 
हसाना-रुलाना आदि खेल तमाशे करना तथा कदाचित्‌ गूढ़ |: 
निद्रा में भी कठिन खेल करना । | 


(२) पृछ प्रच्छ-पात्र को अर्ध नदरा म॑ तथा गम्भार | 


निद्रा में ले जाकर वर्तमान-भूत-भविष्यत्‌ की बातें पूछना | ॐ 


तथा दृश-द्शान्तर म भेजना वहां का समाचार पूछना तथा ® 
लाक-लोकान्तर मे भी भेज कर उनके सम्बन्ध में पूछ-प्रच्छ के 
करना । च 


(३) चिकित्सा--रोगी को अर्ध निद्रा में छे जाकर आदेश 
(8प2४९8101) द्वारा उसके रोग को. दूर करना । 


श 


३३] र 


(ख) विशेष रीति से तैयार किये हुवे अपने पात्र को 
गम्भीर निद्रा ( मध्यम निद्रा) में लेजाकर विशेष आदेश: 
(७६६९४६००) देकर दूसरे रोगी के सन्दिग्ध तथा कठिन 
रोग का निदान ( कारण ), षध, पथ्य आदि ठीक-ठीक 
पूछना । 

(४) जीवन सुधार--किसी व्यक्ति के दोषों को हटाने या 
उसके अन्दर किन्ही उत्तम गुणा को लाने के लिये उसको 
अघे निद्रा वा गस्भोर निद्रा म॑ लेजाकर आदेश द्वारा दोषों 
को दूर करना और गुणा का प्रवेश करना । 

(५) तार-_अपने किसी प्रिय व्यक्ति के पास संदेश का 
भेजना । अपने उत्तम पात्र को गम्भीर निद्रा मे लेजाकर उस 
प्रिय व्यक्ति तक संदेश पहुंचाना वा उसी प्रिय व्यक्ति को 
सीधे स्वयं सन्देश भेजना । 

(६) इरुपरयोय--मारण (मारना) मोहन (पागल बनाना) 
उच्चाटन ( व्याकुलित करना ) वशीकरण ( स्ववश करना) 
पीडन ( दुःख देना, रोगी कर देना) आदि दुरुपयोग की तरफ 
जाने वाली शाखा हे । इस शाखा के सम्बन्ध मे इम न यहां 
विवरण करेंगे और न आगे इस की विधि बतलावेंगे । किन्तु 
सर्वथा त्याज्य होने स इसको त्यागना ही चाहिये । 


नचि किरा में [ख] इस नूतन प्रकार का आविष्कार हमने किया हे । 
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हमारे परीक्षण 
आरम्भिक परीक्षण 
१-सकड़ो व्यक्तियों को आदेश (Suggesti००) से पीछे 
और आगे की तरफु गिराया । 
२--एक साथ बहुत मनुष्यों को भी आगे खींचा । 


७ ४३ COS ~ (0 2 
२-अनेको को लेटा करूविठला कर-खड़ा कर के नींद में 


(३ [a ९ > (4 ~ CE ~ ०) 
भिन्न भिन्न प्रकारो स प्रभावित किया । जैसे-पात्र के हाथों | 
को मलकर, पात्र की आँखों को तरफ देखकर, गिनती करके, | 


AN NS SS Co | 
अपन दानां हाथ। का मेला कर, अपन एक हाथ की अणुाळया | 


~ > ~ ~~ ~ SS 
का 1मछाकर, अपने हाथ की झपका स, चुटका वजान स, 


आदेश मात्र से, अपने साथ पात्र का स्पदी हो जाने से | 


इत्यादि । 

४-निश्चित समय देकर भी गहरी नींद में इस प्रकार 
सुलाया कि उक्त अवधि तक सोकर पात्र स्वयं ही निश्चित 
समय पर जाग उठा। 

दूरस्थ व्यक्तियों को भी सुलाया । 

खेल तमाशे-- 

१--कुसीं, चारपाई, दीवार और वृक्ष से भी कई पात्रों को | 

च्य 2 ~ प 

आदेश (८६४९४४००) से चिपकाया, दूसरों के अलग करने 


पर भी वे अळग न हो सके या बहुत वळ से अलग कर छोड़ | 


| 
| 
| 
| 
| 


I ड्या 


३४ 


रण पक 


| 


३५ ] सम्मो हन-संवशीकरण 


[oS 


देने स फिर पिछले पेरों चलते हुवे उसी वृक्ष आदि से 
चिपक गये । 
२ १ (न ° ञः २०५ पे 
२--पात्र के दोनों हाथ वद्धाञ्जलि के रूप में आदेश से 
परस्पर ऐसे बांध रिप्रे क्रि वह ज़ोर लगाने पर भी न 
खोल सका । 
३--पात्र से आदेश करके विल्ली-कुत्ते की आवाज़ भी 
देर तक बुलवाई । 
ws ~ ~ 
४--अनेको व्यक्तियों को वहुत समय तक लगातार 
हंसाया भी गया । 
Sl Sy ~ ~ [a ew 
५--अनेकां को आदेश से इतना रुलाया गया कि आंखों 
से आंसू वहने लगते थे । अन्य पारिवारिक जनों के मना 
करने पर भी रोने से न रुके । 
क्तियों को आदश दिया कि तुम्हारे कपड़ों मे 


> ~ 


आग लग रही है, उन्हे ने कपड़ों मे आग लगी इतनी अनुभव 
की कि शारीर से कपड़ों को उतार फेंका । 

७--कडरे पात्रो के उदर-आँख आदि भिन्न-भिन्न अङ्गो में 
आदेश द्वारा ददै भी उत्पन्न की पुनः आदेश से ठीक कर दी 
गई थी । 

८ अनेक व्यक्तियों को आदेश दिया गया कि तुम को 
सर्वत्र फूलों के पोदे दिखलाई पड़ेंगे, तुम सब के ऊपर से 
फूल तोड़ना । उन्होंने अनेक वस्तुएं इकट्टी कर डाली. और 


| 


LoS ~ | 
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चैठे हुवे मनुष्या के साफे-टोपी-शिखा को फूल समझ | 
कर खींच लिया । । स्ते 
एक व्यक्ति को कहा गया था कि तुम्हारे आता पर | इ 


छम का साप ही सांप दिखलाई पड़ेंगे, तुम उनको हटाना। री 
उसका इस घकार सर्प दर्शन हुवा कि आँखों से चश्मा तक कः 
उतार (छया और कहा कि इस को मारूंगी यह काट खायेगा । । सुः 
एसा दख तुरन्त प्रयोग समाप्त कर दिया गया था । | नह 

१०-अनेको को आदेश दिया गया कि तुम मेरे दश | 
जानते हो अपना नाम भूल जाओगे, वे अपना नाम इतना भूले | पं 
के दूसरा क वतलाने, याद कराने पर भी नहीं वतला सरके । _ घू 

१९--एक व्यक्ति को गहरा सुळाकर आदेश दिया गया | 
कि तुम्हारा शरीर लोहे जैसा हागया, न मुड़ सकेगा। वह ' 
सीधा लेटा हुवा इतना सख्त हो गया कि जेस लोहे की लाठ | 
होती है। 


| 

| 

| 

१२-एक पोदे की एक शाखा को भी पाति दिन स्प कर | 
खुखाया गया । | 
| 

| 


१३--बडोदा आदि कई चाड़या-घरों के शरों के मुख 


कान-पजा आदि भिन्न भिन्न अङ्गो पर भा हाथ डाला ( परन्तु 
इसम साहस प्रधान हे ) । 


पूछ प्रच्छ-- 
१--पात्र को अर्धे निद्रा में ले 


जाकर वर्तमान और भविष्यत 
की कई बातें पूछी गई । 
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२--पात्र को गम्भीर निद्रा में खुला कर देश-देशान्तर की 
सैर करने को भी भेजा गया । यह सेर पैदल-रेल-जहाज- 
हवाई जहाज़ से कराई गई। सुम्वई-चीन-जापान-जमेनी-अम- 
रीका आदि देशों में सैर के लिये भेजा गया । एक पात्र सैर 


। करते हुवे साथ साथ सारे हाळ वतलाता जाता था। यथा-में 


मुम्बई के (४७६७ ०1 17019! पर पहुंचा पर यहां कोई जहाज़ 
नहीं है, सब जदाज अड्डे पर हैं वहां जाता हूँ । जहाज पर 
बैठ गया, समुद्र में जहाज पर वेठा जारहा हूं, में अफ्रीका 


च डी 4 [$ ~ ~ >> 
| पहुँच गवा, दारे सलाम में पईुंचा, अब नील नदी के किनारे 
घूम रहां हूँ, अव एक जंगल में हूँ, यहां बड़े-बड़े भयानक 


जानवर हैं इत्यादि । 

३-एक व्यक्ति को खुला कर चन्द्र-छोक की सैर को 
भेजा, उसको वहां बहुत ठण्ड मालूम हुई थी और चन्द्रमा 
वड़ा सुन्दर लगा था । 

४--एक पात्र ने चन्द्रमा की सेर इसप्रकार वतलाई कि 
“चन्द्रमा मे बड़ी-बड़ी नदियां हैं, ऊंवे-ऊँचे पहाड़ हैं, जगली 
जीव हैं, वृक्षों के कीड़े हैं, प्राणी बहुत छोटे छोटे ओर थाड़ 
हैं उन आदमियों के पूँछ भी है, पहाड़ों पर बफ जमी रहती 
है ( ब्र० विश्वपति पंचम श्रेणी गुरुकुछ कांगड़ी ) 


रोगी पर--केवल हाथ के स्पशे और अभिमर्श ( Passes ) 
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द्वारा साधारण सर-ददै, उद्र-पाड़ा, वण-पीड़ा आदि बहुत! 
वार दूर की। | 
टा ~ त्र आदि रो न. अर्थ हि s+ । 
२--गम्भीर खर दृद आदि रोग भी अधे निद्रा में लेजा: 
कर आदेश और अभिमशे से दूर किये । 


के < बिके >> 


२-उन्माद, अपस्मार, हिस्टीरिया के कई रोगियों को 
भो निद्रा मे लाकर और विना निद्रा के भी आदेश देकर 
आराम पहुँचाया । 

स्वस्थ पर दूसरे के रोग को जानने के लिग्रे--गुरुकुछ कांगड़ी में | 
गतवषे पश्चमःश्रणी के ब्रह्मचारी विश्वपाति को हम ने दूसरे 
के रोगा के निदान-आषध-पथ्य आदि को ठीक ठकि जानने 
के लिये अपना पात्र बनाया था। यह केवळ संवर्शाकरण 


(Hypnotism) स नहीं किन्तु २५ दिन पूव स उसकी वुड, 
का विकास सयम-सिद्धि ०27९४७०) से किया था| 


(megnatism) का वर्णेन आगे आने वाला हे। क्या ब्रह्म, 
चास, सरळ, धाम्मक, सत्यवादी तथा समझदार था ओर 
उधर शाद का विकास भी कर दिया था अतः हमारे इस 
कात के अन्दर वह बिशेष उपयोगी सिद्ध हुवा | हमने उक्त 
नहणचारा स द्स-बारह रोगियों के रोगों के न 
- पथ्य आद्‌ का पता लगाया, जिन में कई रोग संदिग्ध थे। 
युरुङुळ के डाक्टर सत्यपाल जी, डाक्टर रामदयाल जी 
आर प० थमदत्त जी वेय मिसिपल आयुर्वेदिक कौलेज तथा 
कॅप्टन श्री रामचन्द्र जी सिविल-स जन मसूरी के सम्मुख भी क 


FT) 


Pe) 


शप 


८, 4 ७ 
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रागियों ९ NE ~ ~ ~ ~ 
रोगियों के रोगों के गनिदान-औषध-पथ्य आदि पूछे गये, ऑर 
इन महानुभावो ने अपने रोगियों के विषय में भी पता ळग- 


| वाया। उक्त डाक्टर तथा वेद्य भी ब्रह्मचारी को इस प्रकार 
| सव कुछ ठीक-ठीक वतळाते देख कर वड़ा आश्चर्य करते थे 
| और उनको कहना पड़ता था कि बरह्मचारी ने रोग का निदान- 


औषध-पथ्य आदि विल्कुल ठीक-ठाक बतलाया हे । एक 
अचम्भे की चात यह भी थी एकि ब्रह्मचारी हिप्नोटाइज को 


| अवस्था मे जव रोग के विषय में बतलाता था तो डाक्टरों 


औँ NS > [oS ~ >. ~ 
र वैद्यो के समान प्रश्न किया करता था कि इस रोग के 
साथ अमुक रोग तो नहीं है या कोई और रोग तो नहीं है 
अथवा किस समय कष्ट होता है, चळते-फिरते या हर समय 
अथवा किसी विशेष काळ में इत्यादि। अस्तु । हम इस ब्रह्म- 
चारी के द्वारा किये परीक्षों में से दो-चार परीक्षण निद्शेन 
के रूप में रखते हैं-- 

१--पे० बिइवनाथ जी मुख्याध्यापक गुरुकुल काङ्गड़ी 
पूछा कि मेरी धर्भपत्नी के माथे में स्थायी शूल रहता है इस 
का क्या कारण है और कया ओषध हे? 

ब्र० विश्वपाति--“मस्तक के नाड़ी-तन्तु खराब हें, उनमें 
गन्दा खून इकट्ठा हो गया हे, वदां गति करता हुआ खून रुक 

~ 2. र >> ~ (OS 

जाता है इससे शूळ होने लगता है। यह झूल सर्दियों में 
आ >. > 2 > (3538 ५ ~ 
धिक होता है। इस रोग के लिये 'जोक से भी फायदा हो 
सकता है?। एक बूटी है जट ( जरा ) उसका ( प्रस्तर-लेप ) 


2३ NN 


ण्या 


| 
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मस्तक पर वांधे तथा स्वण भस्म, प्रवाल भस्म ओर कस्तूरी | ' 
इनको शहद से खावे । र्ट 


~ 


नोट--यह केस इस प्रकार पूछ प्रच्छ में प्रथम ही है। 


२--“अजुन २७ दिखम्वर१९३४ ई०” शुरुकुळ कांगड़ी मे 
२३ द्सिम्बर को श्रद्वानन्द वलिदान दिवस बड़ी धूम-धाम से | 
मनाया गया | छोटी श्रेणियों के ्रह्मचारियों ने अछूतोद्धार का 
एक अभिनय किया जिसे दशकों ने वहुत पसन्द किया । | 
अभिनय सिखाने वाळे तथा कराने वाले पं० प्रियरल्ल जी आएँ ने 
बह्मचारियो को साढ़े दख रुपये पारितोषिक देकर उत्साहित | 
किया । इसके वाद उक्त पंडित जी ने हिप्लोटिजम के अनेक खेल ' 
दिखाये । पं० प्रियरल जी आषे का नाम हिप्नोटिज्ञम के सिल- 
सिले में पहिले ही लोग जानते होगे । पं० वेदवत जी वेदाल- | 
कारने कहा कि मेरे एक अङ्ग में दई हे, क्या आप हिप्नोटि- 
अम क द्वारा वता सकते हैं कि रोग कहां है और क्या औषध / 
है ! इस पर पंण्डित प्रियरल जी आर्थ ने तुरन्त ही एक छोटे 
लड़क का एहेप्नाटेज़म के ज़रिये नींद म लाकर उससे प्रश्न 
कया | लड़के ने बताया कि वेदत जो को आन्त्र की ऊपर | ते 
की नाड़ी जो दाई ओर नाचे है ( आन्त्र पुच्छ ) उस में दर्द 
हैं। साथ ही लड़के ने नुसखा भी बतलाया जिसे सुनकर 
स्थानक वेद्या को भी आश्चर्थ-चकित होना पड़ा । 


ol) HM 74 


नोट - बरह्मचारी ने 'विषगर्भ तेल? की मालिश बतलाई | 


| 
र 
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थी और विना चुपड़ी खुझक रोटी तथा विना घृत के दाल 
भाजी खाने को भी कहा था। यह ब्रह्मचारी के केस बताने 
का दूसरा अवसर था, परन्तु इस प्रकार लगभग दो-सों, 
अढ़ाई-सो आदमियों के समूह में बताने का पहिला अवः 
सर था । ; 
३--श्री०पं०धमेदत्त जी वेच प्रिन्सिपल आयुर्वेदिक कोलेज 
गुरुकुल कांगड़ी अपने साथ एक १२ वीं श्रेणी के केशवदेव 
ब्रह्मचारी को लेकर आये और कहा कि इस ब्रह्मचारी को 
कोई सन्दिग्ध रोग हे, इसका निदान आदि ब्र० विश्वपति से 


~ ५४ 


हिप्नोटाइज़ की अवस्था में पूछे । ब्रह्मचारी विश्वपति को 
गम्भीर निद्रा में लेजाकर पूछा गया कि ्० केशवदेव के पेट 
में द्दे होता हे और साथ में दस्त भी आते हैं इसका कारण 
क्या हे तथा ओषध आदि बतलाया जावे । 

हिप्नोटाइज़ ब्र० विश्वपाति--पेट में ददे स्थायी रहता है 
या चळते-फिरते होता हे ? 

स्थायी रहता है । 

हिप्नोटाइज़ ब्र० विश्वपति--दस्तो के साथ खून इत्यादि 
तो नहीं आता 

नहीं । 

हिप्नोटाइज़ ० विश्वपति- आन्तरो के तन्तु इधर-उधर 
< 


होगये हैं, एक जगह कुछ शुच्छा सा भी होगया है इस से 


९ 


| दद्‌ रहता हे | दस्तो के लिये “गङ्गाधर चूण और गन्धक” इन 
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~ 


दोनो को पानी में उवाल कर पावें । द्दे के लिये पेट पर गरम 


~ 


पानी की वोतळ का रात्रि के समय से । पथ्य रोटी 
हर शाक न हो | मिच-मसाला भी न खाचे । 

४--डाकटर रामदयाल जी गुरुकुल कांगड़ी ने श्री आचार्य 
पं० चसूपति जी के घर अपने रोगी के सम्वन्ध में हिप्नोटा- 
इज का अवस्था मे उस ब्रह्मचारी स पुछवाया कि “एक रोगी | 
हे जसक मुख से खून आता हे इसका क्या कारण हे और 
क्या ओषध आदि हे ?” | 


| 


।हप्नाटाइज़ ब० 1वेश्वपाति-इसके साथ उस रोगी को 
और कोई तकलीफ है ? 

डाक्टर--डस रोगी को हृदय की बीमारी ह । 

हिप्नोटाइज़ ब० विश्वपति-उसका हृदय एक मिनट मे 
कितनी वार चलता हे ? 

डाक्टर-एक सो दस वार | 


| 
॥हप्नाटाइज़ घ्र० ।वश्वपात-नही ऐसा नहीं हो सकता। | 


| 


नाट--भ ने उसो समय डाक्टर रामदयाल जी | | 


कहा कि डाक्टर साहिब आपने गृलत बताया है, आपका 
गळतो पकड़ ली। अस्तु | में ने फिर ब्रह्मचारी से कहा कि 
हृदय को चाळ ठीक-ठोक मालूम नहीं है । तुम देखो कि क्या 
बामारी है ? | हः 


हुना राइज़ ब (वेश्बपाति-- हदय का दायां कोष्ठ टोक 


~ TD STN 
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ठीक काम नहीं करता है, वह खून को अच्छी तरह नहीं 
फेकता, खून रह जाता है जो पीछे लौट कर मुख के रास्ते 
से वाहिर आता है । 
नोंट-- डाक्टर रामदयाल जी ने स्वीकार किया कि 

हाँ दिल्कुळ ठीक है उसको यही बीमारी है। औषध पूछिये 
फिर औषध पूछा गया कि इसके लिये ओषध बताओ ? 

हिप्नोटाइज़ त्र० विश्वपति-हृदय पर कर्पूर-तेल की 
मालिश की जावे। खाने को फल आधिक दे और भोजन केवळ 
हलका होना चाहिये । 

नोट--उसी समय केप्टेन श्री रामचन्द्र जी सिविल- 

सजेन मसूरी भी वेठे थे, उन्होने एक की टूटी हड्डी जोड़ने 
का प्रश्न किया था उसका ऐलोपैथिक ट्रीटमेण्ट (7९३४०९०४) 
और औषध भी बतलाया था जिसको सिविल-सरजन साहिब 
ने ठीक स्वीकार किया था । 

८--एंक वार श्री पं० धर्मदत्त जी प्रिन्सिपल आयुर्वेदिक 
कोलेज गुरुकुल कांगड़ी ने मुझे एक स्त्री को, जो सन्दिग्ध रोग 
मे ग्रस्त थी, पूछने के लिये कहा था । उस स्त्री को जलोदर 
का या गर्भे की थैली बढ़ जाने का सन्देह था। मैने अपने पात्र 
से पूछा था, उसके प्रश्नों का में उत्तर न दे सका था क्योंकि 
रोगी खत्री उपस्थित न थी । पात्र ने पूछा था कि उसको 
कितने समय से रोग हैं? बच्चे पेदा होने से है या कया ? उस 
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का बच्चा जीवित है या मर गया तथा उसकी सन्ताने जीवित | 
भी रहती हैं ? पुनः उस पात्र ने कहा कि गर्भ की थैली बढ़ी | 
हुई है उसका इलाज तो औग्रेशन है । खाने को केवल दूध 
आर पानी में मीठा मिला कर तीन चमच पानी दिया जावे| | 
कायाकल्प बूटी की खोज-- 

६ "अजुन ८ फरवरी १९३५०-- 

हिप्नोटिज़म के द्वारा चिकित्सा करने में प्रवीण पं० प्रियः | 
रल जी आपं वैदिक रिसर्च स्कौलर ने 'काया कल्प बूटी” के | 
सम्बन्ध मे निम्न समाचार प्रकाशनार्थ भेजा टै 


Fi] | 


ला 


7 


"गुरुकुल कांङ्गड़ी में एक ब्र० विश्वपति सम्मोहन विद्या | 


S| 


का उत्तम पाज है, उसने हिप्नोटाइज़ की अवस्था में बड़े-बड़े | 
Sw क्र (> न्स के | 
वैया, डाक्टरों और सिविळ-सर्जनों के सामने दूसरे रोगियों र 
के रोगों का निदान, चिकित 


र बतलाया हे । ब्रह्मचारी से 


rl 


सा और पथ्य आदि ठीक-ठीक | ४ 
उक्त अवस्था में ही हमने काया- | 
क्प बूटी मालूम की है। हमेन पूछा कि कृश-काय पुष्ट हो 


> 


व्र ~ w ~ 4 
जाव, सफुद वाळ काले हो जावे और काळे व [ल झड़ कर नयें | 


आजावे तथा शरीर फिर से नूतन युवक सहर हो जावे । र 
लिये कोई औषध बताओ । उसने इसका उत्तर दिया कि 
“अमर-कण्टक पहाड़ पर एक छाल रंग की बूटी है वह बूटी 
| उस पहाड़ के नीचे उत्तर की दिशा में बहुत होती है। 
| | कभी-कभी वहां की नदियां के द्वारा वह कर भी आजाती. - 


है। लोग उसको जानते नहीं हैं , जला डालते हें । कोई-कोई | 
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पहाड़ी उसे कड़वा वेर कहता है, उसका फल पक कर बेर के 
समान लाल हो जाता है ।” 

नोट--बह्मचारी ने इस बूटी का उपयोग भी बताया था 
वह यह है “बूटी को पानी में घोट कर मीठा मिला कर तीन 
चार ड्राम प्रातः साय पीना चाहिये ।” इत्यादि । 


जीवन सृधार-- 
हि | 


दो-एक वार इसके परीक्षण भी किये हैं । एक वार हमने 


> 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ मे एक विद्यार्थी के अन्दर परीक्षा से 
एक दिन पूर्व बुद्धि का विकास डाला था कि वह परीक्षा मे 
अच्छा लिख सके । उसका लिखते समय बड़ी जल्दी विषय 
स्फुरता था और बहुत जल्दी लिख भी लेता था | वह चकित 
था कि में अपना काम बहुत अच्छा कर रहा हूं । इत्यादि | , 


तार --- 
दो-चार वार इसके परीक्षण भी किये हैं। तार की पहुँच 
या तो ज्यों की त्यों मालूम होती है या उसके उत्तर के रूप 


में पात्र को प्रतीत होती है | 

दुरुपयोग 

हमने इसके परीक्षण जान-बूझ कर नहीं किये, पाप समझ 
कर छोड़ दिये हे । हां “मारण-माहन-उच्चाटन-वशाकरण” में 
से वशीकरण का किड्चित्‌ परीक्षण करके देखा था । 


नोट --ये सव परीक्षण हमने ब्राह्म महाविद्यालय लाहोर, 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ, खुर्जा, डी. ए. वी. हाई स्कूल सजफ्फर- 


[oS ७ oS ह 
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नगर, मेरठ के कई हाई स्कूलों तथा गुरुकुल कांगड़ी में | 


किये हैं । 
मिश्रित विधि 

बारह वर्ष से आधिक आयु बाळे व्यक्ति को अपने | 
पीठ करवा कर खड़ा किया जावे ओर उस को कहा जावे कि 
“शरीर ढीला कर दो, आंखें बन्द कर दो, मन को खाली करं 
दो । अपना सिर मेरे हाथों पर रख दो” । एसा कह कर अपने 
हाथ उसक \खर क पीछे रख आदेश (817४९७1०01) दो कि 
मं अपन हाथा स तुम्हार सिर का छूता हूँ और तुम को 
पाछ का तरफ खींचता हूँ, तुम को पीछे आने को आकर्षण 
मतात हागा, तुम अपने-आप को सम्भालना नहीं, में गिरने 
न दूगा। ला, अब मे पीछ खींच रहा हँ, तुम अपनी जगह 
पर नहा ठहर सकाग ।” इतना कह कर अपने हाथों को पीछे 
कौ तरफ खींचते लाओ । पात्र आपके हाथों के साथ ही पाडे 
झुकता चला आवेगा और अपने-आप को न सम्भाळ सकेगा | 
वह अनुभव करेगा कि मैं प्रयोजक के प्रयोग से पाँछें की 
तरफ गर रहा हू, एव वह पोछे की तरफ उत्तरोसर॑ गिरता 
चला जायेगा। उसको कहो कि पेड़ की तरह कटंकर गिरं 3 
पड़ो, वह कटे पड़े की तरह गिर पड़ेगा । यहं सम्मोहनं 
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संवशीकरण की प्रथम क्रिया हे जो खो मे पचहत्तर पर 
हर, अवर्‍्य हो जाती है । पुनः अपने सामने को तरफ सुख करक 
फर. खड़ा करो ओर उसको दोनो कनपाटंया का अपनी अंगुलियों 
[ मे. से छूकर तथा उसकी आंखा को तरफ देखकर आदेश दो कि 

“मँ तुमको आगे की तरफ खींचता हुँ। 

ऐसा कह अपने हाथों को अपनी तरफु खींचो आर स्वय 
भी कळ पीछे हरते जाओ । पात्र आपको तरफ ।खचता चला 
प्रागे/ आवेगा । ऐसे ब्यक्ति को तकियेबाले पलंग पर या आराम 
'कि| कुर्सी पर आराम से ढीला लेटा कर, उसके दाना हाथों को 
करं | पकड कर अपने दोनों अगूठो से उसकी दोना हथाळया मला 
पते. और पात्र को कह दो कि वह हमारी नाक का नाक या हजु 
किं. ( ठोड़ो ) की तरफ एक दृष्टि ख देखता रह प्रयोजक भी पात्र 
को | को देखता रहे । प्रयोग के साथ-साथ संवशीकरण स काम 


पणं | छो। पात्र को आदेश दो 
दै > “> £ > 
“मै तुम्हें खुला रहा हॅ, तुम थीरधा' सो जाओगे, 
जावेगी EN 
तुम्हारी आँखें नींद से बन्द हो , नींद आ रही दै, ठीक 


है तुम सो रहे हो । 
यह क्षणिक निद्रा दै इसका आगे बढ़ाओ फिर कहते 


जाओ 
“सा जाओ, मीठी. नींद में सो जाओ । ठीक हे तुम सो 
गये । इससे भी अधिक नींद में चले जाओ आर. खूब स्रो 


जाओ । बहुत. ठीक, अव तुम बिल्कुल सोगये।” 


' RRR 
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यह अद्धे निद्रा कहलाती हे । गम्भीर निद्रा में लाने के 
लिये अपने दोनो हाथों को मलकर उसके मस्तक पर रक्खो 
आर आदेश करो कि-- 

मे इससे भी गहरी नींद मे तुम को सुलाता हुँ, तुम 
गहरी नोंद में सा जाओगे ।” 

पुनः सुपुप्ति ( अत्यन्त गहरी नांद ) में भी आदेश द्वारा 
ले जा सकते हैं, उसको आदेश दो कि-- 

“अव तुम विल्कुळ वेहोशी की नींद में सो जाआ, एस 
बेहाश,सा जाओ कि तुमको अपने शरीर का पता भी न 
रह | भें तुम को इतनी बड़ा वेहोशी में ळे जाता हैँ कि तुम्हारे 
अङ्ग पर कसा भी वस्तु का कुछ भी स्पशं अनुभव न होगा ।” 

नांट--क्षाणक निद्रा के वाद छोटे खेळ-तमारो किये 


जात ह; अद्ध ननिद्रा पर बड़े बड़ खेळ आर जावन सुधार; 
गम्भीर निद्रा पर पूछ पच्छ, चिकित्सा; और सुषुत्षि (बे्टोशी) 
का ।नद्रा मं अत्यन्त काठेन खेल तथां आप्रशन आदि तक 
किये जाते हैं । 

२--दुबारा क्षणिक निद्रा लाने के लिये विशेष आराम से 
लटान तथा हस्ताभिमरी की आवड्यकता नहीं होती, वह 
साधारण रात स बिठलाकर या खड़े करके भा लाई जा 
सकता ह। दुबारा क्षणिक निद्रा के अनेक प्रकार हो सकते 
हें उनका वर्णन “खेल-तमाशे” की शाखा के प्रकार में दृशां- 
वेगे । खुवोधाथ निद्रा का एक चित्र नाचे देते हैं-- 
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Sd दीधे (स्थायी) 


अ C ~ ~~ ~ /*. | 
अद्ध निद्रा गम्भीर (मीठी) सुषुप्ति (वेहोशी) 


विज्ञान — 

जिस व्यक्ति ने अपने मन को खाली कर दिया, आँख भी 
चन्द्‌ करीं, एवं अद्ध निःसाहस होकर जब शरीर को ढीला 
करके प्रयोजक (1510/5६. के कहने पर सिर को पीछे 
करता है या उसके हाथों पर रखता है तब उसका पाछे की 
तरफ झुकाव हो जाता है, प्रयास-शन्यता के कारण वह पीछे 
गिरने को उद्यत सा हो जाता है, अपने आपको न सम्भा 
कर स्वभावतः पीछे गिरना अनुभव करता है परन्तु वह प्रयो- 
जक (H५ए7०५६) के आदेश (5०६६९४४०) कि 

“मे तुमको पीछे खींचता हॅ” 

को सुनकर यह महसूस करेन लगता है कि प्रयोजक के 
प्रयोग से मेरा पीछे की तरफ झुकाव डुबा | इस भ्रान्त से 
प्रभावित होकर उत्तरोत्तर यह महसस करता हुवा पीछेःपाछे' 
गिरता चला जाता है | पुनः उस प्रभावित व्यक्ति को जब 


अपने सामने सुख करा खड़ा कर अपने हाथों को प्रयोजक 


i 
| 
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अपनी तरफ खींचता है और स्वयं भा कुछ पीछे हटता जाता 
हे तव वह प्रभावित ता था हो, इस क्रिया से अपने-आप को 


प्रयोजक के हाथों और उस के साथ आगे को गिरता हुवा| 
अनुभव करता है ओर गिर जाता है । यादि बह विशेष प्रभा. र 
वित प्रतीत हो तो उसको ज़ोर से आदेश दे दो कि “में तुम्हे ठो 
खुलाता हूँ तुम सा जाओगे, में दस गिनता हूँ, तुम्हारी आँखें 
चन्द्‌ हो जावेंगी और तुम सा जाओगे” यह क्षणिक निद्रा है। है 
अन्यथा उस सामान्य प्रभावित व्यक्ति को जब आराम से र 
शरीर ढीला करवा कर लेटा दिया जाता है तब वह एक च 
> [oS ~ > ~ > 
ता पहिले स प्रभावित हुवा-हुवा है पुनः निद्रावत्‌ आराम से क 
लेट जाने पर प्रयोजक की नाक की नोक या हनु पर एक दृष्टि 
स॒ देखता हे तव आँखों में हुईं थकावट निद्रा की ओर ले जि 
जाता हे । साथ में प्रयोजक के अंगूठों से पात्र की हथेलियों घे 
क सलून क कारण हथेलियों में संस्पशे ( सनसनाहट ) | सुर 
उत्पन्न हाता हैं जसे छोटे-छाटे बच्चों के लिये माता के हाथ पड 
का धारे-धार थपकियां उन को निद्रा में ले जाने में सहायक के 
बनती है । इसके साथ म॑ प्रयोजक का आदेश (suggestion) वि 
मे तुम्हे खुलाता हुँ” उस पूच,से प्रभावित व्यक्ति पर विश्वास ः 
चश नदा म॑ जाने को प्रभाव पड़ता है, पात्र फिर निद्रा में | हर 


चला जाता हे, पुनः आदेश से गम्भीर निद्रा और झुषुप्ति में | 
भी चला जाता हे । वस्तुतः निद्रा का कारण गिरने की प्रथम । 
कया का अभाव, शरीर को ढीला कर आराम से लेटना, एक 
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इष्टि सर देखते हुवे आँखों में थकावट का उत्पन्न होना, प्रयो- 
जक के अंगूठों के मळने से अपनी इथेलियो में उत्पन्न सनस- 


> 


नाहर हैं साथ म प्रयोजक के आदेश पर।वेश्वास आधिक 
निद्रा में जोन का कारण वन जाता हे। इस प्रकार प्रभावित 
हो क्षणिक, अद्ध, गम्भीर और सुपुत्ति की निद्रा में गया व्याक्ते 
प्रयोजक के अधीन हुवा नाना प्रकार के खेलों के अनुभव और 
पूछ-प्रच्छ मै देशपर्येटन आदि प्रतीत करता है तथा चिकित्सा 
के प्रश्नों का उत्तर देता है | पूळ-पच्छ और चिकित्सा में पात्र 
का ज्ञान, बुद्धि और सत्यवादिता उसके सत्य उत्तरो का 
कारण हे । 

जिन लोगों के मन में गिरने के प्रतिकूल बिचार हां या 
जिन्होंने शरीर ढीला न किया हो अथवा जिनका इधर 
विश्वास न हो वे महाशय .कदापि पीछे आगे खिंच नहीं 
सकते, एवं उन पर निद्रा के लिये. आदेश का प्रभाव नहीं 
पड़ सकता । पुनः आगे होने वाले खेळ या पूछ पच्छ आंद 
के अनुभव की तो कथा ही क्या । या जिन का प्रयाजक पर 
विश्वास न हो उन पर भी नहीं हो सकता। अथवा जा ळाग 
हठोले हो उन पर भी कुछ नहीं हो सकता । उक्त क्रिया का 
प्रभाव साधारणतः सो में पचहत्तर व्यक्तिया पर हा जाता 
हे, पच्चीस पर नहीं होता जो कि हठीले आदि होते हे | इन 


` पच्चीस में भी आधघो पर इधर-उधर के विश्वास दिलान बाळ 
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शब्दा स प्रभाव पड़ जाता है । 
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शाखानुसार उपयोग विधि 
खेल तमाशे-- 


समुदाय को आगे खीचना--दस पन्द्रह व्यक्तियों को अड 
चन्द्राकार या अपूण चन्द्राकार मे अपने सामने मुख करवा 
कर खड़े करो और शेष गोलाई के बीच में स्वयं खड़े हो 
जाओ पुनः वळदार शाब्दों में आदेश दो कि -- 

“मैं तुमको आगे की तरफ या अपनी तरफ खींचूगा, तुम|. 
लोग मेरी तरफ देखते रहना, तुम मेरी तरफ खिंच आओगे |” 

ऐसा कह अपने दोनों हाथों को दोनों तरफ फैला कर 
अर्छ गोळ के अनुसार संकोच करते हुवे अपनी तरफ लाओ 
साथ मे अपने पांव भी थोडे-थोडे पीछे करते जाओ और 
अपनी दृष्टि एक बार सब पर घुमा दो । ऐसा करने से कई 
व्यक्ति आगे खिच आवेगे और कई गिर तक जावेंगे । इत 
में अधिक खिच जाने या गिर जाने वाळे व्यक्तियों को अलग 
कर लो । ये ब्यक्ति न केवळ खेल-तमाशे में ही किन्तु सब 
शाखाओं में अच्छे चलने वाळे सिद्ध हो सकेंगे । 

क्षाणिक निद्रा के विविध प्रकार-_खेळ-तमाशे के ल्यि ' 
क्षणिक निद्रा के लाने की आवश्यकता होती हे । पात्र अच्छा| 
हा ता क्षाणक निद्रा के बिना भी पीछे आगे खींचने के वरद 
से ही खेळ-तमाशे में चल पड़ता है । परन्तु ऐसा कदां 
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ही होता है अतः क्षणिक निद्रा टान स अधिक सफलता 
होती है । क्षणिक निद्वा लाने के सकड़ी प्रकार कहिपत किये 
जा सकते हें । हम उदाहरण के रूप म कुछ प्रकार दशोते दैत 


१-पात्र को पलंग या आराम कुसी पर लेटा कर या 


बिढला कर या जुमान पर खड़ा करके उसको हृथाल्या का 


लना ऑर कहना के में तुम्हे खुलाता ह ॥ 
थ भुजाआ यास्कन्था के समानानन्‍्तर 
> 

से या कुछ फासले स फेला कर पात्र का आदंश दा के 


की तरफ देखो । में अपने हाथों का चार 
स्पर समाप 


[जाआ ॥ 


अपने अगूठा सम 
२--अपने दाना हा 


“तुम मरे हाथों 
धीरे समीप छाता हैँ । जैसे-जैसे दाना हाय पर 
होते जायेगे तुमका नोद आता ज्ञावेगी आर तुम से 
३--अपना हाथ चौड़ा कर पात्र का आदेश दो के 


थ की तरफ देखते रहा, हाथ का धीरः 
1 जावेगा तुम्हास 


अगूठों तथा अंशुः 


“तुम मेरे हा 
रे करूंगा । जैसे-जैसे बन्द हात 


आँखें भी नांद से बन्द होती जावेगी आर 


(लियो के मिलते ही तुम सो जाओगे । 


_ > > 
थपात्र के सिर के पीछे स्कखा आर आदश 


४--अपना हा 
दो कि 
“चलो नीद मे सो जाओ। श्ी!त्री!!शी!! की ध्वनि 
मुख से साथ करते जाओ \ SS 
स्तक या सिर की ऊँचाई 


५-अपने हाथ का पात्र के म 
के बराबर ऊपर उठा कर आदेश दो किर 
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“मैं अपने हाथ को नीचे करता हूँ तुम्हारी आंख नींद 
मे बन्द हो जावेगी” । या अच्छा पात्र हो तो केवल दाथ के | खु 
एक दम नाच झटक देने से ही पात्र की आँखें भी नींद में ङः 
झपक जावेगी । 
६--अजुक्कूळ पात्र हो तो केवळ चुटकी बजाने से ही सो ट्र 
जायगा एसे पात्र को आदेश दो कि-- 
में चुटका वजाता हूँ तुम्हें तत्काळ नींद आजावेगी ।” ल 
७--पात्र को आखा की तरफ देखो और आदेश दो कि-- कि 
ठम मरा आखा को तरफ देखते ही सोने लगोगे और 
सा जाओगे ।? | 
€अजुक्ूळ पात्र को पास खड़ा करके आदेश दो कि-- ¢ 
उम मरा आर [खच कर मेरे साथ स्पद्ची करोगे आर 
सपश करते ही सा जाओगे ? | 
तद 


“अच्छे पात्र को आदेश दो क्कि. 


में दश गिनता हूँ तुम सो जाओगे, तुम्हे नांद आ 
जावेगी ।” 


१०-अव्यन्त अनुकूल पात्र को आदेश दो कि 


चली सो जाओ-सो जाओ, सोगये' या केवळ “सो 
जाओ” ही कह देने से नींद आजाती हे। हे 


नाट - क्षाणक निद्रा लेटाकर विठला कर. और खड़ा 
करके पात्रानुसार लाई जाती है। 
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हाथ बांधना--क्षणिक निद्रा आजाने पर पात्र की आँख 
च (र क$ ~ ~ ~ र [as >. 
खुलवा दो और उसके दोनों हाथों की हर्थाल्यां मिलादो, 
ऊपर अपने हाथों से दवाये रखो और आदेश दो कि-- 
“मैं तुम्हारे हाथ वांधता ह” में दस गिनता हूँ तुम्हारे 
हाथ बंध जावेंगे तुम उनको विल्कुल न खोल सकोगि | 
फिर अपने हाथ धीरे-धीरे अलग कर दो । पात्र अपने 
हाथ अलग न कर सकेगा । पुनः चुटकी वजाकर आदेश दो 
कि तुम खोळ सकत हो, खोल देगा । 
बिल्ली कृत्ते की ध्वांने कराना--पूवे के समान पात्र का 
देश दो कि-- 
में दस गिनता हूँ तुम कुत्त की तरह भोकने लगोग । 
मैं दस गिनता हूँ तुम विळी को आवाज करत रोग जव 
तक मैं बन्दर न करूंगा” पात्र इस प्रकार कुत्ते आदि का बाला 
वोलता रहेगा । पुनः आदेश दो कि “वस तुम ठीक हो । 


हंसाना--पात्र को आदेश दो पके 
i गोगे और जोर से 

मै दस तक गिनता हुँ तुम हसन ल पोर जो 
इंसोगे । जब तक में बन्द न करूंगा हसते रद्दाग 1” पुनः 


ज़ोर से आदेश दो कि “बस तुम अच्छे हो” या “बस हसना 


ha 


वन्द्‌ करा”। 
रुलाना--पात्र को आदेश दो कि 
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“मैं दस गिनता हूँ तम रोने लगोगे और अधिक-आधिक र 
रोते जाओगे, किसी के वन्द करन पर भी बन्द न हो सकोगे | भें 
जब तक में बन्द न करूगा” | यादि आंसू न आये हों तो पुनः | " 
आदरा दा कि “एसे रोओ कि जिससे आंसू भी बहनें छगे।” | स 
पुनः चुटकी वजाकर आदेश दो कि “तुम वस अब मत रोओ | * 
अच्छे हो ।? 

कपड़ों में आग लगाना--पात्र को आदेश दो कि-- 

म॑ दख [गेनता हू तुम्हारे कपड़ों म तुम को आग लगा | त 
है माळूम होगा, तुम इनको उतार दोगे ।” पुनः “बस अब कुछ E 
नहा हे” कह कर स्वस्थ कर दो । हा 
अगा म॑ दृद करना--पात्र को आदेश दो कि-- i 
मर दस ।गेनते हा तुम्हारे पर म॑ दद्‌ होने लगेगा जव ह 
तक में बन्द न करूंगा होता रहेगा” या “में तुम्हारी आँख के 
सामन हाथ स या अंशुलि से इशारा करूंगा तुम्हारी आँख में 
दान छगगा” पुनः आंखों मे फूक मार कर कह दो कि | चा 
अच्छ हा” पेट पर हाथ रखकर कह दो कि “ठीक हो” | . 
परन्तु यह खेळ अच्छा नहीं हृ पसा न करना चाहिये । वि 
१८ हुए मनुष्य फूलों के पोदे प्रतीत हॉ---पात्र को आदेश नो 
दो कि-- हा 
“म॑ दस गिनता हूं तुम को यहां ( बेठे सब मनुष्य ) फ़ूला 
के पोदे ही पोदे pn 


लूम हागे, तुम इन पर से फूल तोड़ना”! | 


५ १9 है 


पाथ मनुष्या को पादे समझ उनके सिर पर से साफे, टोपी 
शर शिखा आदि फूल समझ कर खींच लेगा। परन्तु यह 
मयाग अच्छे पात्र पर ही होता है और उस पर भी विना 
झाणक नाद के नही । पुनः आदेश दो कि “वस यहां 
कुछ नहीं” । 

मनृष्यों पर सर्प दिखलाना -- पात्र को आदेश दो कि 

“मैं दस गिनता हूं तुम को अमुक व्यक्ति पर सांप ही 
सांप दिखलाइ पड़ेंगे, तुम उनको मारना” 
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पात्र को उस आदमी पर चढ़े हुवे सपे ही सपे मालूम 
होगे, आँखों पर पहना हुवा चरमा भी सपे मालूम होगा। 
यह प्रयोग भी अच्छे पात्र पर क्षणिक नींद में ही हो सकता 
है। पुन:-- उ 
“बस-वस यहां सांप नहीं है, तुम ठीक हो” आदश देदो । 
नाम भुलाना--पात्र से पूछो कि तुम्हारा नाम क्या हे। 
नाम चतळा देने पर उसका आदेश दो कि 75 
“मैं दस गिनता हूँ तुम अपन नाम को भूल जाओगे- 
बिल्कुल भूल जाओगे । एक दो तीन चार पांच छः सात आठ 
नो दस । भूल गये, बिल्कुल भूल गये । अब तुम अपना 


| नाम नहीं बता सकते ।” 


उससे उसका नाम पूछो न बता सकेगा। पात्र अपने 
नाम को भूल जावेगा, याद दिलाने पर भी न बता सकेगा । 
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यह प्रयोग ज़ोरदार शब्दों में अच्छे पात्र पर ही क्षाणिक नाद 
लाने पर होता है। 
न्वित समय तक सुलाना--पात्र को क्षणिक निद्रा के 
वाद अधेनिद्रा मे लेजाकर आदेश दो कि-- 
उम्हं दस मिनट के लिये रुळाता हू । घड़ी में इतना 
वजा हैं तुम अव से दस मिनट वा इतने बज पर अवश्य 
जाग उटोगे। मेरे विना जगाये हा स्वय आंखे खोल कर 
उठ बठागे।” 
अन्य खह--इस।; प्रकार सैकड़ों खळ किये जा सकते 
ह | पात्र को लोहे की लाट ओर राववत्‌ बनाना, सिह आदि 
पर हाथ डालना इत्यादि काठिन खळ 
में उनका विवरण नहीं करता। 
नाट---ये सब खेल क्षाणक निद्रा के 


सवथा त्याज्य ही ह अतः 


लोन क बाद पात्र 


क आख खुळचा कर किये जाते हैं । अच्छा पात्र हो तो विना 
काणक ननिद्रा के भी हो सकते हैँ । 


चतावनी प्रयोजक को ध्यान रखना चाहिये कि खेल 


तमार को लाइन में अधिक न पड़े कुछ परीक्षण करना और | 
वात हे । पर खल की लाइन से प्रयोजः 
म वात-पकोप होकर मस्तिष्क 
हा जाता हे विशेषतः समुदा 
हाती हे । अतः खेळ के मार्ग 


के के मस्तिष्क-तन्तुआ 


पम खळ करने से अधिक हानि | धर 
स पृथक्‌ रहना अच्छा हे। 


[५८ | 


'क्षाथ ओर निद्वा-नाश का रोग | 


(५ 
| 


टी 4 “र का. दा 


मो ) 

रे | 

~ व्यि त्र { 

५९ ] सस्मोहन-सवशीकरण | 
एक पात्र पर एक ही समय में तीन खेल से अधिक खेल | 
न करने चाहिये, चे भी तीन-तीन मिनट खे अधिक समय । 
तक चाळू न रक्खे जावें । विशेषतः अल्प आयु के बालकों । 
पर इसका ध्यान अवझ्य ही रखना चाहिये । वरन्‌ इससे | 
` पात्र के शरीर में शैथिल्य-आलस्य के सदा दोष उत्पन्न हो | 
जाता है । || 
|| 

पूछ प्रच्छ-- पी 


A n 23 ho 
मत) भविष्यत्‌ का बात एका ० छा Bt 


पलंग पर तकिये के सहारे या आराम कुर्सी पर गद्दे के सहारे 
लेराकर, गम्भीर निद्रा मै लेजाकर उस को आदेश देना 
चाहिये [कि-- 

“तुम मेरी आवाज के सिवाय किसी दूसरे की आवाज 
>) ~ ७३) काम रोगे 95 
को न रुन सकोगे, मेरे अनुसार काम करोगे 

305 
इतना कह कर उस का नाम लो-- 
[oS ~ ५०५ (७५ > 
“- -- में तुम्हे ऐसी स्मृति-शाक्ति देता हैँ जिससे तुम 
ha 5 
भूतकाल की बीती हुई बाते वता सकोगे--बतलाओं आज 
भ??? 

पातःकाळ ठीक छः वजे तुम कया कर रहे थे £ 


उत्तर मिल जाने पर ४४ 
“बतळाओ कळ सायं ५ बजे तुम किस काम में लगे हुवे 


~ ~ 9२११ {छ 11 
थ”, पुनः “परसां प्रातः ८ बजे क्या कर रहे MD आज 
` के दिन एक सप्ताह हुवे तुम इसी समय इतने ही बजे किस _ 


>. 
>. 


ज्र 


> 
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काम में लगे हुवे थे” पुनः “ 


क्या विशेष काम किया था” 


: 


वाद्‌ “तीन मास पूर्व ` ` ` ` एक 


बषे पूवे ` ` ` ` ` ` तीन वर्ष पूयः ` ` ` दख वर्ष पूवे" ` ` ` अपने 


शेशव काळ में: * 
गर्भ की हाळत.--... पूवे जन्म 
प्रति पूछ-प्रच्छ कर दूसरे के स 
सकते हैं ' 
में लगा हुवा था: ** ४ «८ 


भविष्यत्‌ की वात पूछने के 


निद्रा में लेजाकर आदेश देना चा 


se 


बाते चता सकोगे, उसका नाम 
क्या विशेष कार्य होगा 1? 


उत्तर मिलने पर. 


होगा 


3 पु 23 "२ Lo 
असुक वात केसे हुई थी तक पोछे ले जाना चाहिये । 


मे तुम्हे ऐसी बुद्धि देता हूँ जिस हे 


“बताओ एक सप्ताह म्नः ` ` : - - 
”। चह अपनी वार्षिक परीक्षा में 


` आयु का कोई वृत्तात बताओ ("` :- 


` `) इस प्रकार पात्र के अपने 
स्वन्ध में इसी कालक्रम से पूछ 


अमुक आदमी अव से तीन घण्टे पूर्व (किस काम 


wy ~ tC 
7 केळ उन दोनों का कया निर्णय 
.. पहा ``” इत्यादि क्रम पूवक 


क १००-५००-१००० वषे पूव 


लिय भी उसी प्रकार गम्भीर 
Lo 


2 


गहय कि-- 


जिस से तुम भविष्य की 
लो' ` ` `! बताओ कल यहां 


एक मास पूर्व असुक तिथि को 


उसका परिणाम कया | 
उत्तोणे होगा या अनुः | 


iA) 
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नोट---भूत और भविष्य की वातों का उत्तर पात्र सत्य 
देवे यह कोई सम्भव नहीं है । सत्य उत्तर प्राप्त करने के लिये 
एक तो पात्र सत्यवादी होना चाहिये, दूसरे उसको भी प्रथम 
वर्तमान की वाते पूछ-पूछ कर अभ्यस्त कर लेना चाहिये । 
यथा-गम्भीर निद्रा में ले जाये हुवे पात्र को आदेश दो कि 
“मै तुम को ऐसा प्रकाश देता हँ जिससे तुम हमारी प्रष्टव्य 
वातों को साक्षात्‌ देखते हुवे उत्तर दे सकोगे” इतना आदश 
देकर दो या तीन अंशुलियां खड़ी करके पूछो कि 'में ने या 


अमुक ने तुम्हारे सिर के पीछे कितनी अंगुलियां खड़ी को , 
हैं”। यदि उत्तर सत्य देवे तो उसको आश्वासन दो कि वाह . 
तुमने बहुत ठीक वतलाया । पुनः दूसरा प्रश्न करो कि इच ` 


घड़ी में क्या वजा है”? पुनः “इस वक्स में विशेष वस्ट॒ 


क्या है या क्या-क्या वस्तुण हैं” पूछो | यदि उत्तर पारु सं ही 
न्तु 


फूठ हो तो उसे कूठ है कहकर अलुत्साहित न कसे कि 
झूठ उत्तर देने पर पुनः आदेश दो कि 

“अच्छी तरह देखो, तम देख सकते हो कितनी अंगु- 
लियां हैं ।” 

फिर भी कूठ हो तो आदेश दो कि 

फिर से देखो कितनी 

एवं जब उत्तर सत्य देवे, दूसरा प्रश्न रखो (८ तीसरा 

इत्यादि इस रीति से सत्य उत्तर का अभ्यास कराकर भूत- 


> 

४. 

०) 

तु 

LY 

" \ 
A 
3 
स्प 


\ 
| 


पटटा 


< 


दत ह 
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भविष्य की वाता को पूछना चाहिये तभी सत्य उत्तर दे सकता 
सम्भव है । यदि पात्र अंगुलियो आदि को वार-वार पूछने पर 
भी तीन प्रश्न तक एक का भी उत्तर ठाक न दे सके तो उस 
पात्र स भूत-भविष्य की चातों का सत्य उत्तर दिया जाना 
कठिन है । 
२-चोरो तथा शुम हुई वस्तु के संवन्ध में भी पूळ-मच 

कर सकते हे परन्तु सत्य उत्तर किसी सत्यवादी पात्र से 
मिल सकना संभव है । 


~“ 


AY 


देशपर्यटन--पात्र को पूर्वं के समान गस्भीर निद्रा मे 


~ U7 


रजाकर आदेश दो कि-- 


उम मरा आवाज के सिवाय किसी दूसरे को आवाज | 
का न सुन सकोगे और जो कुछ में कहूंगा उस पर आचरण | 


करोगे पुनः “में तुम्हे देश-देशान्तर में जाने की शक्ति ओर 


चहा का सव वातों को देखने की दृष्टि देता हूँ । तुम आदेशा" 


छसार पयटन करोगे और देखो” । 


सथस प्रथम पास के स्थान पर मोटर या रेळ के द्वारा 


जान का आदेश दो, पुनः मुम्बई, कलकत्ता, कश्मीर आदि में 


वमान स या रेल के द्वारा । विदेश भें समुद्रयान (जहाज) 
जार वमान द्वारा जाने का आदेश करे । वहां के समाचार | -_ 


पूछा । हम देश पर्यटन के मकार-मद्शेनार्थ एक प्रयोग दे | 


| ६३ | सम्मोहन-संवशीकरण 
| पात्रको शम्भीर निद्रा में खुलाकर आदेश दो कि तुम 
` प्रेरी आवाज़ के सिवाय दूसरे की आवाज़ को न सुन सकोगे, 
जो कुछ में कहंगा उसपर आचरण करोगे (उसके अनुसार 
| काम करोगे) पश्चात्‌ 
प्रयोजक--देवदत्त ! (पात्र) 
पात्र--जी 
प > — ३ च ~ 02 ~ ~ । 
प्रयोजक---में तुमको देश-देशान्तर की सेर करने आर | 


र. 


Dr २) ~ e ~ 
| देखने की शक्ति देता इं । तुम जाओ, हरिद्वार. स्टेशन पर 


वेठ कर रेल से मुम्बई जाओ, रास्ते में भी सैर करो । 
ग्रयोजक--देवदत्त ! 
पात्र-जी 
ग्रयोजक--तुम कहां हो ? 
. पात्र-चड़ोदा के चिड़िया घर की सैर कर रहा हूँ । यहां 
ब$-चड़े शेर और रीछ आदि अनेक जानवर हैं। 
अयोजक-देवदत्त ! 
पात्र-जी 


ः: अयोजक-अब तुम मुम्बई पहुंचो । वहां 8819 ०६ [7918 


यह कल्पित नाम है। 
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~ » ४९ RN ~ ~ ~ र | 

पर जाओ, वहां स जहाज पर बैठ कर यथेष्ट देश-देशान्तरो 

की सैर करा । | 
पात्र -में गुम्वई पहुँच गया | 6६० 01 1708 पर आया 


क्क 


परन्तु यहां जहाज कोई नहीं है, जहाजो के अड्डे की तरफ | 


जा रहा हूँ । 

_ ~ 
प्रयोजक - देवदत्त ! ह 
~ | पुर 
पात्र-जी | ६ 
; प्रयोजक-तुम कहां हो? 
® | चदे 
पात्र-मे जहाज में येठा हुवा समुद्र में जा रहा हूँ ` ` ` ।| हुँ. 


जापान पहुचा हूँ यहां लकड़ी के मकान हें । भूचाल आ|| 
रहा है| 


प्रयाजक-देवदत्त ! 


fi पात्र - जी 

री 
र अयाजक-तुम दश-देशान्तर घूमत हव» 990 काख 
E किवहकहांहे। 

| 

हि ससि व्यक्ति यहाँ नहीं हे । चीन जाता हु ˆ ` | 

[ भी नहीं ह।' `: - 


मिला" ` ` ` ` ` ` - अफ्रीका 


| ७] सम्मोहन-संवशीकरण | 
| प्रयोजक-देवदत्त ! 

पात्र-जी । 
प्रयोजक-वह यहां क्या काम करते हैं? न । 
पात्र-एक बड़े पद पर नोकर हैं । ग । 
प्रयोजक- तुम अपनी इच्छानुसार सर करो--केवळ विना । 


_ जी 2 टॅ 
पूछे वतळाते जाओ कि कहां-कहां सैर कर रहे हो । 


पात्र-में अफ्रोका दारेसळाम पहुँचा हूँ .. . ...अव मैं नीळ । |! 
| नेदी के किनारे घूम रहा हूँ -- अव मैं एक बड़े जंगल में 
॥ ह........यहां बड़े भयानक जानवर हैं । 


> 


शयोजक- तुम्हारे साथ और भी कोई हे । 
पाञ्ज-नहीं 

व्र ~ ~ 7 ~ 
अयाजक-तुम को भय तो नहीं लगता हे । 
पात्र-नहीं कोई नहीं । 
/यायक--अच्छा अब तुम विमानं में बैठ कर बहुत जल्दी 
| पहा चळे आओ । 


क- अच्छा मै अब तुम्हें जगाता हूँ तुम धीरे-धीरे 
के साथ जाग जाओ” ऐसा कह कर जानुवों से दोनों 


हाथों: ~~ 


i 
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तक चार पांच वार लाओ या जब तक पात्र आँखें न खोल | 
दे । पुनः कहो कि यदि कोई थकावट हुई हो तो मैं दूर करता 
हूँ ऐसा कह कर दोनों हाथों को पात्र के सिर के ऊपर से 
झटका. देकर धीरे से नोचे डाळ दो ओर कह दो “अब 
थकावट दूर होगई ।” 

पात्र सच्चा ओर अच्छा तथा न घवराने वाला हो तो 
उस से भूगभ की बातें पूछना और खगोळ की सेर कराना | 
तथा सूय चन्द्र आदि ग्रहों के परस्पर सम्वन्ध, गाति-विधि 
और समाचारों को पूछना आदि भी किया जाता है । वहां | 


विद्युत्‌पयुक्त विमान.या निजात्मशक्ति के द्वारा जाने का | 
आदेश किया जाता हे । 


॥७। 


नाट--देश देशान्तर भेजते समय कदाचित्‌ समुद्र में | 
जहाज डूबने या विमान के फेल होने का खटका कभी पात्र | 
चतलावे तो उस समय प्रयोजक को चाहिये कि पात्र को | 
थबराने न दे। यादि जहाज डूब रहा हे ऐसा कहे तो आदेश | 
दो कि-- | 

जिस कारण स जहाज इव रहा था उसको दर कर | । 
द्या हृ नहा डूवगा। इसकी मशीन ठीक कर दी गई, ठीक | 
सस्त पर आगया, खटका दूर होगया” यदि यह जहाज टूट | 
गया है तो “चलो दूसरे जहाज़ पर बेठ जाओ? या “यह लो | | 
विमान है इस पर में ने तुमको बिठछा दिया अब तुम निश्चिन्त 


“८0182 व 
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हो |” एवं विमान पर भी खटका बतलावे तो “दूसरा विमान 
देता हँ” या आदेश से पात्र को जगा दो । जगाने पर भी न 
जागे तो उसके सिर पर ठण्डा पानी डाल दो वह फोरन 
जाग उठगा । 
चन्द्रलोक आदि मं भेजने पर वहां पहुंचकर दो प्रकार की 
अड्चने आया करती हें । एक तो वहां अच्छा लगने पर वहीं 
रहने की इच्छा पात्र वतला सकता है और न लोटना चाहे 
तो उसको आदेश दो कि “यहां रहना ठीक नहीं है, यहां 
अमुक असुक दोष हैं । अपना यहां कोई नहीं दूसरी जाति के 
पाणी आदि हैं ।” फिर भी न लोटे तो कठिन आदेश दो कि- 
“तुम को लोटना पड़ेगा, यह लो तुम को विद्युत्‌ के पक- 
इने के यन्त्र ने पकड़ लिया, अब तुमको यहां आना ही 
पड़ेगा बसर अव तुम आगये ।” 
वरन्‌ जंगादो या ठण्डा पानी डाल दो । दूसरी अड्चन 
उण्ड लगना, गरमी लगना, जला सा जाना आदि है । पर यह 
कठिन अवस्था नहीं है । इसमें आदेश से ठण्डी आदि दूर 
कर सकते हे या जगा सकते हैं । 
विद्यासम्बन्धी पछ ग्रच्छ-- किसी मन्त्र सूत्र आदि के 
| अथे तथा रहस्यमय विज्ञान को भी पूछ सकते हैं । परन्तु इस 
` म सफलता प्राप्त करने के लिये पात्र का सत्यवादी होना तो 
आवश्यक है ही, साथ में संयम ( ५३४०९६७०) से उस की 
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डा क विकास करने की भी आवश्यकता है। प्रथम सुगम | कॅ 

विषय से क्रमपूवक कठिन विषय तक लेजाना चाहिये । | क 

| रः 

चिकित्सा -- ज्र 

शाररिक रोग--वणपोडा और वातझूल में सम्मोहन | जे 

स विशेष लाभ होता है। संवशीकरण भो साथ में कुछ सहा- | क 

लके बनतो हे। अन्य शारीरिक रोगों मे केवळ आश्वासन | दे 
का लाभ हो होता है । वाणी से आश्वासन डाक्टर तथा 

~ <. 6 5 न 

जय रोगी को देते ही हैं। आश्वासन से रोग दूर नहीं होता | वि 


परन्तु रोगी को चैर्य हो जाने से रोग के डुःख में कुछ कमी 
भे 


प्रतीत होती हे । 


मेण पीड़ा--चोट, फोडा ऊन्सी आदि शरीर के बाह्य रोग | 
में पीडा को कुछ आराम पहुँचाने के लिये उस ब्रण-स्थान पर | 
सयाजक अपना हाथ देर तक रक्ख आर रागी को आदेश भी | 


पर 
दता रहे कि-- ह, स 
तुम्हारी पीडा कम हो रही हे, तुम शान्ति रक्खो, | अ 


अवश्य त॒म को आराम हाँगा आर आर 


म हाँ रहा है, पौ || 
आराम हांगया हे ।?” 


अुन' हाथ को हरालो और बण का डाक्टरी ढंग या आयुः 


तदक शल्यचिकित्सा स उपचार करना चाहिये । यहां उपः | 
उक्त बण पर हाथ धरने ( सम्मोहन ) आदेश ( संबंधी | 


करण ) का लाभ बणपीड़ा को कम करना ही है न कि त्रण | 


६९ ] सम्मोहन-संवशीकरण 


को दूर करना । तात्कालिक चोट में जब कि रक्त वह आने 
को तय्यार हो या वह रहा हो तो उक्त बण पर हाथ रखना 
रक्त वहने को रोकना तथा साथ में आदेश भी देना पीड़ा 
को कम करने का कारण सिद्ध होगा । यदि. बणपीड़ा आधिक 
हो और उससे व्रण-रोगी व्याकुलित हो तो उस समय उस 
को सम्मोहन. ओर संवर्शोकरण से गम्भीर निद्रा में सुला | 
दना अच्छा हे. | रं 

वात शूक--शरीर की वातनाड़ियों या वातस्थानो अथवा ' 
किसी अङ्ग में वात-प्रकोप हो जाने से शूल ( दर्द ) होने 
लगता है जो कि शिरःशूछ, मस्तकशूळ, उदरशल आदि 
के रूप में प्रतीत होता हे । इसके लिये रोगी. को सम्मोहन 
और संचशीकरण से पर्याप्त आराम होता है । 

शिरःशूछ और मस्तकशछ--रोगी को बड़े तकिये के सहारे 
पलंग पर या आराम कुर्सी पर बिठला कर पीड़ा स्थान को 
स्पश करो ( हाथ रकखो) और साथ में संवर्शोकरण का 
आदेश दो कि-- 

तुम्हारा शिरः शूळ या मस्तक शूल दव रहा है, शान्त 
रहा है, कम हो रहा हे, कम हो जावेगा 

पुनः यदि शूल शान्त न हुवा हो तो अंगुलियों के अश्न- 
भागों को पीड़ा स्थान के मध्य में ऐसे रक्खे कि जिस 
आन को अल्प स्पर्श कर पुनः किनारे पर लाकर पृथक्‌ कर 
दौ शूळ को निकाल कर- फैक रहे हो, झाड़ रहे हो । 
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इस प्रकार पीड़ा स्थान के मध्य से क्रमशः दोनों किनारो त$ | उ 
यह अभिमशे (0856) करे यदि दोनों हाथों से. आफ्नि | आ 


करना हो तो एक साथ पीड़ा स्थान के मध्य में से ले दोनों | अन 
'किनारों पर ळे जावे । इस प्रकार अभिमदी (75556) करते | की 
हुवे साथ में आदेश दे कि-- स 

म तुम्हारे शिर; शूल या मस्तक शूळ को निकाल रहा | भा 
हँ, वाहिर खींच कर फेंक रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ अभी तुम 
का आराम हो जावेगा, शूल कम हो रहा है, बहुत कुछ कम | हो 
हा गया ह, अब आराम हो गया हे।” | | दूर 


याइ इस पर आराम न हो, रोगी व्याकुल हो तो उसको | श 
[TS € f 
अध निद्रा (मीठी नाद) में ले जाओ और शूल के दूर करन | 


अः 
का उपयुक्त आदेश दो तथा साथ में हाथों स आभिमर्श | 
(१०5505) भी करते रहो । एवं पांच दख मिनट ऐसा करके | से 
रोगी को उससे भी अधिक नींद में अर्थात्‌ गम्भीर निद्रा | ओ 
में खुला दो और आदेश दे दो कि-- पः 
तुम जब जागोगे तो विल्कुल स्वस्थ होगे ।” 

5 चल आमाशय,पाकाशय और मळाराय में शूळ होना | भा 
उद्र शूळ समझना चाहिये । इसके लिये रोगी को पळंग पर | | या 
आराम से सीधा लेटा दें और उसको कहें कि शरीर को बिल्कुल | ते 
ढीला करके लेट जावे पुनः पीड़ा स्थान के मध्य से दोनों हाथों | हो 


७१] सम्मोहन-संवशीकरण 


| उद्र पर न पड़े किन्तु उनका स्पर्श और किञ्चित्‌ कूता हुआ. 
` जअभिमर्यं होना चाहिये जिससे उदर-कला तथा आंतों में 
अन्दर संस्प्श ( सनसनाहट ) उत्पन्न हो कर अन्द्र आंतों 
ले | की सर्पण-गति को उत्तेजित कर देगा जिस से शूल कम हो 
| सकेगा यही आभिमशे ( 25७९७ ) का तात्पयै है । साथ में 
हा |. ओदेश भी देते रहो कि 

म “में तुम्हारे उदर शूल को दूर कर रहा हूँ, वह अभी दूर 
म | हो जावेगा, शीघ्र दूर हो जावेगा, दूर हो रहा है, कुछ-कुछ 
दूर होगया है, अब पर्याप्त दूर हो यया है, निःसन्देह सारा 
शूल दूर हो जावेगा और तुम विल्कूल स्वस्थ हो जाओगे, वस 
अब शूल शान्त होगया है, तुम स्वस्थ हो गये” । 


यदि शूळ आधिक हो और रोगी अत्यन्त व्याकुल हो तो 
रोगी को अर्धनिद्रा मै लेजाकर शूल दूर करने के आदेश दो 
ओर हस्तामिमरी ( 0655०5 ) बहुत जल्दी-जल्दी करो । दस 
पन्द्रह मिनट पश्चात्‌ उसको जगा दो । । 

अन्य शूळ--किसी भी अंग में शूल हो तो अंय़ालियों से 
` अभिमश (१६55७) करना चाहिये । यथा गले में खरखराहट 
| या खुजली अथवा कफ-छृत रुकावट से कुछ शूल प्रतीत हो 
तो अगुलियों से धोरे-धारे अभिमश (25565) करो, आराम 
जे | 
. मानसिक रोग-“उन्माद, भूतोन्माद,, अपस्मार, हिस्टी- 
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ग्या ( उन्माद्‌ या अपस्मार ओर अपतन्त्रक का पमश्रण.) 


क्षोभ, मूळा आर भ्रम” ये सात रोग मानासक हे । इन रोगां | जान 
क कारणो का पूरा-पूरा पता लगा कर तद्नुसार सम्मोहन | कर 


गवशषतः सवशोकरण के भिन्न-भिन्न आदेशों (Suggestions): | 
ख काम लना चाहिये । तथा साथ में अन्य औषध आर | लिप्त 
उपचार का सहायता भा ले लेनी चाहिये इससे रोग के दूर | मेज 
हान म सुगमता हो जाती हे । हम आदेश, खानपान उपचार | संज्ञा 
का उल्लेख करते हुवे इन रोगों की चिकित्सा क्रमशः दशोवेगे | 


जाग भा केसी अनुभवी वैद्य की अनुमाति से कराना | को: 
:- चाहिये । | ये 
ॐ उन्माद--यह रोग घाय पुरुषों में ही अधिक होता है | को 
"ख्या म बहुत कम । इस रोग के कई कारण हैं । मोह, कामः | लेने 
25 वासना का अतिवेग, कदाचित्‌ चिरकाळ की उत्खुकता म॑ | रहा 
४ उमाप पर अतिइष, अतिगव, भय, फटकार, असम्भव | सार 
रक रागदष का अतिवतन मारता | चारि 
£ का अतिप्रयास, किसो दूखर के या अपने दोष का वारम्वार | स्मर 
¦ खयाल आना, 


| १ 
एयवन्धु का वियोग, ऐश्वय को हानि, निर्वळ- | ऐसा 


मस्तिष्क वालों का उष्ण दश या काळ में रहना, देश-काल 


की अत्यन्त सातकूळता, विष खाना, मद-जनक वस्तु 
का अति सेवन, चोट स मस्तकतन्तु-विच्छेद आदि इसर रोग 
के साक्षात्‌ कारण हें । उक्त कारण मास्तष्क के तन्तुवों 
म वात-प्रकोप करके क्षोभ और अम को उत्पन्न कर देते है 


£] - सस्मोहन-संवशीकरण 


पुनः आन्तरिक सूक्ष्म तन्तुवा में निवेळता ओर शुष्कता आ 
जाने स रोगी को रोग के कारण-रूप वृत्त की ठोकर लग-लग 
कर वेसा वारम्बार या लगातार या भान कर-करके अवरा हो 
प्रलापी वन जाता है या साथ में आन्तरिक तन्तुवों में कफ के 
| लिप्त हो जाने से तथा रक्त-गति मन्द पड़ जाने से मस्तिष्क 

| में जडता आजाती है । इससे रोगी मौन रहता है तथा 

| संज्ञाविहीन सा पड़ा रहता है । 

| उपर्युक्त प्रदर्शित कारणों में से देखना चाहिये कि रोगी 
को उन्माद . किस कारण से हुवा है, इसका पता लगाने के 
ये रोगी की सामान्य दशा की इच्छा तथा रोगावेश-काळ 
चेष्टाआं से यदि सम्भव हो तो मौखिक कुछ उत्तर ले 
छने से और सम्बन्धियों स या जो उसके साथ प्रायः कर 
रहा हो रहता हो उससे आरम्भ से लेकर अन्त तक का 


Ess) हाँ? 2» 


ट्र 


लेने 


| चादिये पुनः उसकी चिकित्सा कारणानुसार करे । यह बात 
| स्मरण रहे कि नया-नया या जिसको बहुत काळ न हुवा हो 
| एसा उन्माद रोग दूर हो जाता हे पर जो पुराना वहुत काळ 
क होगया हो वह दूर नहीं होता क्योंकि वह मास्तष्क मे 
| अभ्यस्त हो-चुकता है, या बहुत दिना में लगातार उपचार 
| ऐरते रहने से उसकः दर हो जाना सम्भव है । प्रायः उन्माद 
का जो कारण हे उसको उपास्थित कर देने स भी शीघ्र 
हा जाता हे। जस किसो के घर म बहुत वषा स या 


| धारा हाळ मालूम कर रोग के कारण का निश्चय करना 


~ 


विद्या वावस्पति प्रद संग्रह 


धवे 


पं० इन्द्र 
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आयु भर में कमाये हुवे पाँच हज़ार रुपये थे, उनको चोर हे। 
जावे तो वह उन रुपयों के चळे जाने के शोक में उन्मत्त हो | 
जाता है। उसको यदि पांच-हज़ार या उससे भी अधिक) 
रुपये दे दिये जावे या जहां उसने रक्खे थे वहां पर रख दिये | 
जावें और उसको फिर टटोळने पर मिळ जावे तो उसका! १ 
उन्माद दूर हो जावेगा। यदि रुपये मिलने का कोई उपाय | 

नहीं बन सकता तो तव उसको रुपयों की याद छुड़ाने तथा | 
किसी प्रकार धन से वैराग्य दिला देने पर उसका उम्माद दूर | द 
हो जावेगा । जिल कारण का पुनः लोट कर आजाना सम्भव ह 
है उस कारण के रोगी तो शीघ्र ३ च्छे हो जाते हैं. किन्तु जिस | 
कारण का पुनः छोट कर आना सम्भव नहीं है उसके उन्माद | 
का अच्छा होना असम्भव या डुःसम्भव है | जेल किसी का | 
इकलीता पुत्र मर जाने पर उसको उन्माद हो जावे तो आराम | 
होना एक असम्भव सी वात है। पर यह भी यादि नया-तया 
हो तो साछु-समागम आदि से आराम होजाता हे । हम यहां | 
उन्माद के प्रत्येक कारण को लेकर यथासम्भव उसके दूर | 
पर उनः उस पर न लिखने से उस जैसी सामान्य विधि की |, 
कल्पना कर लेनी चाहिये । खान-पान ओर उपचार. प्रायः | , 
सभी उन्माद-रोगियों का एक जैसा ही होता है केवल संव 
शीकरण का आदेश (5085007 ) कारणाडुसार भिन्न-मित , 
कल्पित करना होता है । | 


सम्मोहन-संवशीकरण 
खान पानः-उन्माद रोगी के खान पान में यह ध्यान रखना 
| पाह्य के उसको वायुकारक ओर उष्ण-गुणस्वभाव के 
| पदाथ न खलाने चाहिये । रोटी, दाळों में केवळ कभी मूंग की 
दाल, अधिक करके हरे या ताजे शाक देने चाहिय । जस- 
| धया, तोरी, पाळक गाजर, वथुआ, पपीता, खीरा, घीकु 
| मार आदि उण्डे तर शाक देने चाहियें । आळू, अरबी, गोल- 
केदूडू आदि बिष्टम्भक कब्ज़ी करने चाळे न दें। एवं गरिष्ठ 
पदाथ पूरी कचोरी आदि भी न दिये जावें । फलों का अधिक 
| उपयोग करना चाहिये । अनार आदि अधिक वायु कारक फळ 
| का उपयोग जहां तक वन सके कम करें, वह भी नमक ओर. 
| गाळी मिच से क । दूध, घृत, मक्खन खूब खाना चाहिये । 
| उत्तेजक पदाथ लाळ मिचे ओर मसाले न दिये जावें । दाळ- 


र| छ भ्म काळ में पवतस्थान पर चले जाना या 
| „` गी बहुत उण्डे तथा हवादार स्थान में या जहां छाया 
| "रि हरा भरा घास फुआरा या जळ का किनारा आदि भी 
| _ शे किसी उद्यान में रहना ठीक है । अत्यन्त उष्ण देश 
| _ ड़ देना चाहिये । प्रातः काळ धूप से पहिले-पहिले और 
की के बाद सैर करना, बहुत परिश्रम का व्यायाम या काम न 
? शेर के समय किसी सहायक का साथ रहना आवश्यक 


क 
` सोचने आर बकने का अवसर न देना चाहिये [कन्तु [दळ 
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बहलाव के लिये अच्छी धार्मिक कथायें सुनाकर काल-ब्यतीत | 
कराना चाहिये । शारीर पर तेल की मालिश, उण्डे जल से| 
स्नान, ठण्ड के दिनों में वादाम के तैल और यूक्किप्टिस के| 
तेल को मिलाकर सिर पर मालिश करना और गरीष्म काह | 
मे ब्राह्मी तेल, इलायची के तेल, खस के तेल और धनिये के 
तळ आदि में पिपभेल्ट या कपूर की भावना देकर मालिश | 
कराच ओर सुघ्रावे | सोते समय पेरो के तळुवों पर भी नांद | 
लाने के लिये मालिश कर देना अच्छा हे । गरमी में ठण्ड 
पानी स सिर, आँख, सुख वार-वार घुलाना तथा सोते समय |. 
भी घुलाना लाभदायक हे ओर दिन में सोते या आराम करते 
समय ठण्डे पानी का भरा रवर या मोमजामे का तकिया या| 
वर्फ की टोपी का सेवन कराना अच्छा है। रात को जव्दौ| 
खुला देना चाहये तथा पातः जल्दी उठाकर सर को ले जाना| 
चाहेये । उपद्रव करन, मारने-पीटने वाळे उन्मादी को बाँध | 
कर रखना, डांटना, भय दिखाना तथा ताड़ना भी चाहिये || 


~ 
करना भा लाभदायक हे । जिस कारण से उन्माद हुवा ६| 


उसका यथासम्भव उपास्थित कर देना या सुळाने का यर्व| 


करना चाहये । 
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निद्रा आने के समय, तीसरे प्रलाप काल में। उन्माद रोग 
में सम्मोहन ओर संवशोकरण के द्वारा निद्रा आना अति 
कठिन है तथापि यत्न करना चाहिये । नूतन उन्मादी कों 
प्रयाग से निद्रा आसकती है पुराने को निद्रा आना कुछ कम 
सम्भव है, ऐसी अवस्था में विशुळ आदि उच्च ध्वनि का 
वाजा उन्मादी के पास वजाना चाहिये जिस से कुछ सचेत 
सा हो. जावे । यदि वह विशुल सुनते ही आकर्षित हो या कुछ 
ध्यान देने लगे तो उसको फोरन सम्मोहन-संवशीकरण से 
अधे निद्रा मे ले जाओ पुनः आदेश दो । उन्माद रोगी को 
अध.निद्रा मे लाने के लिये स्थान ठण्डा और आकर्षक होना 


` चाहिये । यदि निद्रा न आवे तो स्वयं रात को या दिन 


को सोते समय आदश प्रतिदिन दिया जावे । इम सभी उन्माद 
रोगियां के लिये आदेश नहीं लिखेगे क्‍योंकि कारण, 
परिस्थित और समय को देख कर आदेश कल्पित किया 
जाता हे अतः केवळ दो-चार ही आदेश उदाहरण के रूप 
में दर्शावेंगे । 

धनं सम्पत्ति नादा में उन्माद के लिये 

“........ | भाई क्या तुम बीमार हो ? नहीं, केवल धन 
के जोन का शोक हे । बीमारी कोई नहीं, तुम पागल नहीं हो, 
` तुम को कौन पागल कहता है, कोई नहीं, तुम अच्छे हो, अरे 


| घने के पीछे मोह नहीं करना चाहिये, भला घन के पीछे 


>>. 
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सम्बन्ध, तुम्हारे पास तो यह क्या धन था, इस प्रथिची पर | 
वङ-वड़ राज महाराजे अपनी सव सम्पत्ति छोड़ कर चळे. | 
गव, कया धन ने किसी का साथ दिया, फिर क्‍यों उसके“ 
पाछ अपने जीवन को अपनो आत्मा को दुःखी करना । धन 
हाथ का मळ हे फिर भी मिळ सकता है, वरना कया रक्खा | 
थन भ इश्वर के प्यार सव धनहीन हा होते ह उन्हे धन स. | 
कया मम, भाई धन सम्पत्ति सव यहीं रह जाती हे, धन का 
सग छाड़ी इइचर का भजन करो, ईड्वर ने तुम्हे पुत्र आदि. 
सब पद्य हें क्या कमी हे । वस अपने मन को धन की चिन्ता 
ह अ) मय से भेम करा उस पर विश्वास रकन 
रसा म तुम्हारा कल्याण है, (सिर पर अंगुळियां से 
अभिमश करते हुवे ) में तुम्हारे मन से घन की चिन्ता को 
दूर कर रहा हूँ, दिमाग को चिन्ता से खाली कर रहा हूँ । 
.वस अव तुम्हें धन का खयाल हट रहा हे, बहुत कुछ हट 
गया हे, वाह ! तम बहुत अच्छे हो, धन को लात मार 


दा, उसका खयाल छोड़ दिया, ठीक हे तुम्हारा मस्तिष्क भी 
अव हलका ह, 
3३. 


की चिन्ता स अपने को बिल्कुल सुक्त पाओगे ।” 
उसा कह कर कुछ देर गम्भीर निद्र/ में सोजाने का 
आदेश दो, सुला कर उठा दो और कोई कपूर चन्दन आदि. 
सात्विक गन्ध मस्तिष्क खोळनेवाली सुंघा दो । यदि रात 
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को सोते समय आदेश दिया हो तो उस को प्रातः काळ 
ही उठाओ । 

पुत्र आदि को सत्यु से उन्माद मे - 

. 7... - ! लुप्त क्यों इतनी चिन्ता में फंसी हो, भला 
-ढुनियां में काइ एके ली का है, यादे तुम प्रथम मर जाती तो 
' पुत्र ही क्या रोकर कर लेता, देवी खच तो यह है कि दुनिया 
में कोडे किसी का नहीं, यह अपना शरीर भी अपना नहीं 
इसको भी एक दिन छोड़ देना ही होगा, मनुष्य भूल से अपना 
सदा का साथी अपने पुत्र आदि को समझता है, इश्वर ही 
वास्तव में सच्चा साथी है, ईश्वर की इच्छा ऐसी ही थी, 
जो इश्वर करता हे अच्छा ही करता है। अव मोह को छोड़ दो 
मरे की याद कर अपने को दुःख देना अच्छा नहीं, क्या इस 
मकार अपने को मोह मे डालने ओर दुःख देने से वह आ 
जावेगा, नहीं-नहीं यह तो बड़ी भूल है, अज्ञान है । बन्दरी 
अपने मरे हुवे लकड़ी के समान सूखे बच्चे को मोह में आकर 
महीनों साथ उठाये फिरा करतो है क्‍या उसके मोह से वह 
जी जावेगा । कया उस के मोह का कोई लाभ है ? नहीं, 
भशन है, फिर तुभ भी क्यो वन्दरी की तरह मोह कर रही 
| दे क्या ऐसे मोह करने का कुछ भी लाभ है, दुनियां 
सुसाफिर-खाना है, यहां किसी का आना किसी का जाना है 
सचमुच इस में अपना कोई नहीं सब वेगाना है, और फिर 


जी 


तुम्हे कमी भी क्या, तुम्हारे इतने सम्बन्धी हैं, यह देवद हे, | 


~ ha | 
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ईश्वर की कृपा हे, उसकी इसी में राजी है तुम्हे ईइचर का 
धन्यवाद करना चाहिये, अव तुम्हारा समय कळ पुण्य कमाने 
का वना हैं, ( सिर पर अंशुलियां स अभिमर्श कर-करके ) 
में तुम्हारे मस्तिष्क में से इन पुत्र-शोक चिन्ता के विचारों को 
इर करता हु, मेरे हाथ में ख शान्ति की लहरें निकल तुम्हारे 
मास्तःक म आ रही हे, ओर तुम्हे शान्ति दे रही हैं, तुम | 
शान्ति को प्राप्त कर रही हो, वस अव बहुत कुछ शान्ति | 
उम्ह आगई ह, तुम्हारा मस्तिष्क चिन्ता से खाली होगया हे, | 
शान्त स भर गया हे, तुम विल्कुछ अच्छी होगई हो, जब | 
एम उठागी तो अपने को शान्ति में पाआगी ।”? 
इतना कह कर उसको जगा दो । 
कामवासना के अतिवेग से उन्माद में -- |, 
कामवासना का उन्मादी सम्मोहन और संचशीकरण के | को, 


याग आसानी से करा सकता है अतः उसको मीडे शब्दों 


से ऊुसलाओ कि तुम क्या चाहते हो हमको चबतलाओ/ डस | 
ठम्हारा बात पर ध्यान देंगे तुम भी हमारी बात पर प्रथम | 
ध्यान दो । हम यह कहते हे कि तुम आराम क्रे साथ यहां | । 
तकल के सहारे पलंग पर या आराम कुर्सी पर. बैठ जाओ | 

शीर बतलाओ कि तुम्हारी प्रिया कौन है ? बस इतना पूछो | र 
वह उखळ नाम चता देगा और आपका विश्वास कर शान्ति | षे 
स आपके अनुकूळ होकर बैठ जावेगा, फिर आप उसको अर्थ | || 


नला तथा गम्भीर निद्रा में लेज़ाओ, पुनः उचित समझो तो | 


संस्मोहन-संवशांकरण 


उसको गम्भीर निद्रा को अवस्था में आदेश द्वारा उसकी 
| वतलाई. व्यक्ति के पास भेज दो--उसंसे मिला दो । यदि 
ही ~ S सक ~ ~ ह किये री २; 
| समझो कि वह बहुत अनुरक्त हे ओर विना ऐसां किये उंसकों 
| आराम होता न देखो तो कांमवासना को हटाने के लिये 
| आदेश दो-- 


(1 
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| ! ओ भोले भाई क्यों मोह में आगया हे, क्यों 

कूठे प्रेम में फंस अपना सत्यानाश करता है; तुझे छूज़ा करनी 
| चाहिये कि ऐसे घरों का होकर इतना णित काम करे; पाप 
है-महापाप हे, छोड़ इस कुकर्म को, दुनियां तुझ पर थूकती 
है जगह-जगह तेरी निन्दा हो रही हे, सम्बन्धी तरे साथ 
| पहा, माता पिता तुझे फटकारते हैं, भोज॑नका तुझे संशय पड़ां 
| इवा हे, इस ऐसे जीवन का क्या फल हे, छोड़ इस खयाल 
| को; मज उस दयाल को, तेरा उससे भी अच्छी से विवाह 
| करा देंगे या अपनी पत्नी परं ही संतोष कर या भोग विलासं 
| * कीचड़ में फंसकर मरना अच्छा नहीं है, ब्रह्मचर्य का लाभे 
| गोरी हे, ब्रह्मचारी रहकर अपने जीवन को सुधारं और वीर, 
| तथां अतापी बने कर कुंछ-सँसार की सेवा कर, इश्वर 
| भजन कर क्या रक्खा है इस मिथ्या मोह में,'छोड़-छोड़ 
| संवेथा छोड । (सिर पर हस्तांभिमंशी करके ) में तेरे अन्दर 
| फेस दोष को मिथ्यामोंह को हटाता ह, दूर करता हूँ, तरे 
मस्तिष्क को हलका करं रहा हुँ, इंसे'मोहे से खाली कर 'रंहा 
हे मिथ्या ओह दूर हो रहा हैं हट र॑दा है, पयो हदा 


> पर्थ "प 


~ 
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दिया है, निश्चित; ही-यहं सारा-दर हो जावेशा । तुम विल्कुल | 
स्वस्थ, हों जाओगे, जव" तुमः उठोगे अपने आपको विल्कुल | 


र नः 
स्वस्थ पाओगे | 45 3 
॒ ड इ | हो 
इतना कह करं उसको जगा दो। : ,... .: : 
RO र . > 
मिथ्या वराग्य या मिथ्या योग के उन्माद मे ८४. | . 
्र् 
कोई-कोई मनुष्य थोड़ा बहुत अध्यात्म शास्त्र पढ़ यावदोन्ता | " 
जं 
वन अथवा.हठ योग क्री अण्ड वण्ड क्रियाओं में, उलझ; योग | |. 
A NN Nw & ~ क 
की [साद्या मे पड़ उन्माद रोग का रोगी वन जाता है 1. वह | _. 
५. 271 > ~ Do >3---_) य्‌ 
अपने-आपको ब्रह्म समझने/ळगता है या अपने को किसी लोक | र 
~ मे च र हे री 3 2 ४५, | है, 
विशेष में बेठा हुवा ,समझ कर बंहुत कुछ अलोक़िक सी ग्रम | हि 
ए MH. प 
रूप वाते किया करता हे। ऐसे उन्माद का रोगी किसी को | 
कुछ नहा समझता । वह अपने को उच्च पद पर विराजित समः | 
झता हैं अतः एसा रोगी यदि सम्मोहून-संवशीकरण के प्रयोग | _ 
में न आ सके तो उसको रात को खाते समय आदेशा देना | री 
चाइय,या जब अच्छी अवस्था में हो तो उसको :कहो कि | 
या 


हम भा यांग जानते हे, एक नई बात योग की तुम्हें [सिख 
लाते हे ऐसा कहकर सम्मोहन-संवद्गीकरण का प्रयोग करो! 
पुनः अध निद्रा मे लेजाकर आदेश भी दो-- .... 

<< | ओ भाई योग-शास्त्र हमने भी. पढ़ा है 
के उपदेश च योगी महात्माओ से खुने-हँ पर तुम्हांरा बो 
तो विलक्षण ही है, योग में तो चेतना,का. विकास होता? | . 
नाश नहीं, तुमंने.तो अपनी चेतना को नष्ट कर दिया है | 


'संम्मोहन-संवशीकरण 
यागी अपने चित्तःको वश कर लेते हैं तुम्हारा चित्त वश में 
| नहीं है, तुम- तो इधर-उधर के: प्रलाप विवश हो करते रहते 
| हो, यह योग नहीं हे । छोड़ो, योग सीखना हो तो .हम तुम्हे 
` एक बड़े अच्छे महात्मा स सिखलवा देंगे, छोड़ो इसको छोडो, 
इस मिथ्या योग को सब वाते भूल. जाओ, बिलकुल भूल 
| जाओ, [अंगुलियों से. अभिसश करके] में इंस: मिथ्या - योग 
के विचारो को दूर करता हूँ और शान्ति के भाव भरता हूँ, 
; | प पेचारदूर हो जावे, दूर हो रहे हैं, प्रयाप्त दूर हो गये 
| है, शान्ति ने मस्तिष्क में स्थान ले लिया. है, अंब. तुम जब 
| उठोंगें अपने आप का बिल्कुल अच्छा पाआओगे ।” 
प्र उसको पुनः खषुप्ति की नांद में खुलां कर.उठादो । ` | 
पाप स्मरण से उत्पन्न हुवे उन्माद में-- 
अपने किसी पूव किय पाप. का परिणाम सम्मुख देख 
_ पा उसका बारम्बार स्मरण आते रहने से जा.उन्माद हुवा हो 
| या होने वाला हो तो उस के लिये: उपचार में यह विंशेष है 
कि किसी श्रद्धेय धर्मात्मा साधु महात्मा की सेवा में उस को 
दैज्ञाकर या स्वयं उस पाप का पूरा वृत्तान्त सुना दो पुनः उन 
उसका प्रायश्चित्त तथा प्रत्युपकार पूछ उस पर आचरण 
करना चाहिये दिनचर्या में, धार्भिक स्वाध्याय कथा आदि में 
के समय लगाना, प्रणव कं जप या गायत्री आदि को 
केरना चाहिये । उस पाप. के परिणाम को दूर करते रहना 
हिथे । दूर न हो सकने पर उस परिणाम से उपेक्षा करनी 
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चाहिये ओर उस पाप के स्मरण मे मन को जाने से किसी | 
भी यत्न खे रोकना चाहिये । सम्मोहन-संवशीकरण से लाई | 
अधे निद्रा में या स्वयं आई निद्रा में सोते हुवे आदेश देना 
या लेना चाहिये कि-- | 
% ! ओ भाई, क्या हे, तुम अपने को बड़ा पापी | 
समझे हुवे हो, भूल है, सवथा भूल है । प्रथम तो ““असङ्गेऽयं 
पुरुषः” आत्मा म कोडे पाप नहीं है यह सदा निरञ्जन, निळेप | 
और निष्पाप हे । चित्त के धर्म को आत्मा में अध्यास कर | 
दुःख मनाता ह, अज्ञान में पड़ा है, पाप का परिणाम अपने | 
लिये यादि हानिकर हुवा हे तो उस को भोग, प्रसन्नता से | 
[ग और यादि दूसरे के लिय हानिकर हुवा है तो जिस के | 
लिये हानिकर हुवा है उसका अन्य समय पर हित करना या | 
उससे भी अधिक प्रत्युपकार करना, सोच से क्यो पड़ना ! | 
बह तो हो चुका, इश्वरेच्छा केसी ही थी, तुम निमित्त वने, | 
जब हाना हा होता हे तव इसका और भो कोई निमित्त हो 
सकता था, अब पछताने से कुछ नहीं होता “गत न शोचात्त | 
पराण्डता; गई बात को समझदार -नहीं सोचा करते, अपने | 
सदूयुण का स्मरण करना अच्छा है, पिछले पाप के स्मरण | 
में मन को तनिक भी न जाने देना चाहिये, जो बीत वग्या सो | 
जात राया, अव कया होय पछताये से ज़वचिड़ियां-चुगरा | | 
खत, 'गया समय फ़िर हाथःनहीं आता, इसलिये गये प्राम |. 
का स्मरण करना ओ पाप है अतः-प्राप की बात कोत | 
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याद नहीं करना चाहिये | वतेसान भी अपने क्षण के पीछे 
बीत ज्ञायेगा, यदि स्मरण करना हे तो भावी जीवन के लिये 
'कुछ स्मरण कर, आगे होने वाले पाप से बच “हेयं दुःख: 
मनागतम्‌” जो आगे आने वाला पाप है दुःख है उससे बचना 
चाहिये । वतैमान में रोग नहीं है पीछे था तो पिछले रोग 
को याद कर क्यों रोना, वर्तमान स्वास्थ्य को देख प्रसन्न 
होना चाहिये अतः आज से पिछले पाप-कर्म का स्मरण करना 
छोड़ दे ( या छोड़ दूँगा), (सिर पर हस्ताभ्निमशे करके ) 
मैं उस पाप को याद करने के मन क भावों को हटा रहा हूँ, 
: मन को उन से खाली कर रहा हुँ, वे हट रहे हैं, पयोप्त हट 
गये हैं, बस अब जब उठेगा (या उट्टँगा ) मन को पाप के 
' स्मरण से अलग पावेगा ( पाऊंगा )” 

गम्भीर निद्रा में खुला कर पीछे उठा दो । 

रोट हरेक आदेश प्रतिदिन नियम पूर्वक कम स कम 
एक सप्ताह व्रन्‌ दो सप्ताह तक होता चाहिये । 

अलाप की अब्नस्था में आदेश दिया ज़ाता दै (जिससे, एकि 
'उसका.पलाप शान्त होजावे और यदि न्व दोते.दी कुछ 
कुछ ब्रश में आया ह॒व्ना प्रतीत हो तो उसरी सम 'सस्मोहन- 
सेबशीकरण से निद्रा लाकर ' भादे ज्ञिकित्सा कर देती 
` भहिदे.इससे 'प्रभाव अधिक़ : पड़ता-है 1 झलप्र क्रो, -शान्त 
करने के लिये बहुत जोरदार:शब्दा में आदेश दोप . 


_ आदेश का काम हो संकना सम्भव है । इसकी चिकित्सा कै 


उस रीति से तथा उन्मा 
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“बस-बस, शान्त, क्या हे ? कुछ नहा ह, बस बस अच्छे | 


क 
हा, क्या चाहते हा, पानी चादिये ( पानी पिला दो ) लो यह | पे 
पाना ह, पिओ, आराम से पलंग या आरामकुर्सी पर लेट क 
जाओ? - । वे 
.. शान्त हाजाने पर उससे पूछो कि तुम सोना चाहते हो, 
या तो उसको प्रलाप के वाद स्वयं नींद आने को होगी या | ह 
आप कह कि अच्छा हम सुला देते हैं, ऐसा कह कर . प्रयोग भं 
आरम्भ कर दो । | | 5 

ब्हन्याद--इस उन्माद का रोगी अपने अन्द्रं किसी भूत | से 
>त-देवाजन-पितर आदि का आवेश अनुभव करता है । बड़े | स 
उपद्रव, हानि, मारपीट आदि करने मे 'हंटात्‌--काम..ळेता हैं। रा 
एस रोगा को सम्सोहन- और संचशीकरण -के प्रयोग स | हू 
आराम होना असम्भव सा है क्योकि रोगी जिस आवेश को $ बृ 
अपन अन्दर समझता हे उसमें दरत्व बळ अधिक होता हैं। | . 
सक प्रतिकूल आदेश आदि व्यवहार करन स वहआंधक | तः 

' हट से रोगी के अङ्गां में पाड़ा तथा' सत्यु तकं का कारण | क 
| | वचनता हे । उसकी अनुकूलता रख युक्ति स वश कर पुनः | उ 


सम्बन्ध म॑ पूर्व अन्तरावेदा ( spirifualism ) में केह आये न | 


रागं म॑. कही आदेशविधि और | 
उपचार आदि से काम लेना चाहिये 1 ह ह 
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;झपस्मार--स्मसृतिनष्ट होकर भ्रान्ति से भिन्न-भिन्न रूपों 
का खयाल करता हुवा मूछित हो रोगी नीचे गिरकर हाथ 
पेर प्रीटता है, खिसकता हे, मुख से फेन या लार छोड़ता हे, 
कांपता हे, लम्वे-लम्वे श्वास लेता हे । पुनः कुछ काल इस 
वेग मे रह कर होश. में आजाता है।इस रोग के कारण 
चिन्ता, काम, भय, क्रोध, शोक अघेय्ये आदि मानासिक दोष 
जन्म का नेव॑ल्य, दूषित खान पान है । प्रायः उन्माद जैसे इस 
राग के क्रारण .हाने स संवशीकरण (- Hypnotism ) का 
प्रयोग, आदेश ( ५०८४०७६०० ) तथा उपचार और खान पान 
उन्माद के सहश करना चाहिये । केवल वेग के समय कोई 
सक्ञाप्रद्‌ ओषध .सत पौदीना, सत अजवायन, .सत लोबान 
सफदे ( यूङ्किप्टिस ) का. तैल, अमोनिया आदि विकासी उडून 
शील गंध सुंधा देनी चाहिये और आगे आने वाले संयम- 
।साद्वे ( 7४००४७ ) के प्रकरण में स्मृति वृद्धि तथा मेघा- . 
चाद्ध के प्रयोगों को काम में लाना चाहिये । , 
` हिस्टैरिया--यंह -रोग आधुनिक, दै, “उन्माद, अपस्मारःअप- 
तेन्नक' का मिश्रित लक्षण इस रोग में हा ता है, यह रोग प्रायः 
कर स्त्रियों में ही होता हे.। -हिस्टरीरिया का वेग होता है, जब 
उसका वेग. होता हे तो हृदयकम्प, आमाशय ओर हृदय को 
| रेफ से बेचेनी और खिंचाव स।-ऊपर उठकर गले तक पहुँ 
| चता है, गला घुडा सा होकर; लिए चकराकर, , उन्माद की 
तेरह करप, हाथ-पावो .मे .क्षेप.होकर, प्रलाप, हास, रोदन . 


| 
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आदि रोगिणी करने लगती हे यो अपस्मार की तेरह भावे | 


गिरं चुपचाप, जड़वतें स्थिर, लम्बे श्वासयुक्त हुई देरे तक य 
पड़ी रहती है । इस रोग का कारणं मस्तिष्क, हृदय, शरीर भू 
तंथा मेने की कमजोरी, सुकुमारंता क्षेत्र रूप है। पुनः प्रेम, हि 
कामवासना, भ॑य, चिन्ता, शोक, अकस्मात्‌ घटना, अतिश्रम, Es 
गरमी, धूपे आदि का सहन न कर सकंना, गंभोशय-विकार र 
योनि-शोथ, योनि-विकार, प्रद्रःरोंग भी कारण हैं । र 
इस रोग को चिकित्सा के लिये भी संवशीकरण | ' 
का आदश, खान-पान की उचित व्यवस्था, ऊपर के | > 
उपचार आरं ओषध का सेवनं आव्यक है । औषध र 
चिकित्सां कारंणानुसार करनी चाहिये । गर्भाशय-विकार, जा 
योनिशोथ, योनिव्यापात्त, दर आदि ख्री-रोग तथा मस्तिष्क, ज 
हृदय, शरीरे की कमजोरी को दूर करने के लिये इन-इन रोगों | सं 
का ओषंध किसी योग्य डाक्टरवेंयय की अनुमति से सेवन | 
करना चाहिये । | मरि 
खान पानः-खान पान प्रायः उस्माद और अपस्मार के रहा 
समान देना चाहिये । बिंशेषतः वातव्धेक पंदार्थ सर्वथा न॑ देने $ + 
चाहिये | खाने में जंव भी जिस वस्तु की रोगिणी पसनद कर | ऐन 
वह उसको दे देनी चाहिये । आयः कर मस्तिष्क तंथाःदारीरं | 
का वले बढ़ाने वाळे मेवा, फळं, मक्खन, मलाई आदि उचितं || भय 


विधि से देने पेर अत्यन्त लाभदायक हैं। ड Ee 
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सदृश करना होता है । विशेष केवळ इतना हे कि हिस्टीरिया 
के रोगी को सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना चाहिये । उस 
का अप्रसन्न होना रोग का निमित्त है। उसके सामने किसी 
वड़ी घटना का वर्णन नहीं करना चाहिये । अधिक भय के 
काम छुड़ा देन चाहेय, आराम ओर सर कराना अच्छा हे। 
यदि रोगिणी कुमारी हे और युवति है तो उसका विवाह कर 
| देने स भी आराम हो सकता है । अधिक पढ़ना नहीं चाहिये । 
| आदेशः-इस में भी चिन्ता शोक आदि को हटाने के लिये 
` उन्माद के या उसके सहश कहिपत कर आदेशा देने चाहिये। 
| हम यहां एक आदेश हिस्टीरिया का देते हैं जो सामान्य 
` आदेश है सभां कारणो म चळ सकता हैं या न्यूनाधिक 
करके दिया जा सकता हे । रुग्णा को सस्मोहन-संवशीकरण 
| से अनिद्रा में लेजाकर आदेश दो-- 
| (सिर पर अभिमर्श-?४०४-करते हवे ) में आप के 
मस्तिष्क में स भय, चिन्ता और शोक के भावों को निकाल 
हो हूँ, आप को किसी का भय न होना चाहिये, आत्मा 
| "त्य है इसको किस का डर। हां पापों के काम करने में तो 
शबर स डरना चाहिये, उसके सिवाय किसी का भी भय 
| फेरना पाप है, जब अपने कर्म अच्छे हैं, दिल साफ हे तब 
_ ग कया काम | भय दूर हो रहा है, मैने तुम्हारा भय 
दिया हे, पर्याप्त दूर हो गया है, जब आप उठेंगी तो 
" को भय आदि से बिल्कुल खाली पावेंगी निर्भीक होगी 


1 


} ड 


~ 
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निश्चिन्त होगी । शोक किसका करना, संसार में दुःख सुख | 
तो होते ही रहते हैं । इसके पीछे आत्म-ग्ळानि करना समझ- | 
दारा का काम नहीं हे । ईश्वर की कपा स सव कुछ सुख है। 
तुम अपने मन को सदा स्वाधीन रख सकोगी, कभी न घवराः 
ओगो । (सिर पर हाथ को ठहरा कर ) अव में आपके 
मस्तिष्क में अपन हाथ के द्वारा वळ और शक्ति की लहर 
दाखळ करता हु, तुम्हारे मस्तिष्क मे शक्ति की तरङ्ग जा रहो | 
ह, मास्तष्क म वळ आ रहा हे, पर्याप्त शक्ति आगई हे, अव 
ठम्हार मास्तष्क म काम करन स भी थकावट न आवेगी | | 
( हृदय पर हाथ रख कर ) म हृदय को वलवान्‌ वना रहा हैं, | 
मर हाथ म॑ स तुम्हारे हृदय में एक ताकत दाखिल हो रही | मेर 
हैं, हृद्य कभी न घवरावेगा ओर सदा वळवान रहेगा । | 
उम्हार शरोर को सुचारु रूप से खून पहुँचाता हुवा शरीर | 
का भा चलवान्‌ रक्खेगा । वस, अव तुम्हारा मस्तिष्क | 
सव मकार के विचारों स खाली होगया, हृदय में एक शक्ति 
नगई आर शरीर भी स्वस्थ होगया, तुम उठोगी तो अपने | 
आप का बिल्कुल स्वस्थ पाओगी” जगा दो । | 
वग क समय उन्माद की तरह रोकने का आदेश दो यदि | 
अलाप साथ हो। वरन्‌ लशुन-रस या लशुन-तेल का नस्य, | 
तेज़ हॉग के चूण का नस्य, लोवान या गन्धक धूम का नस्य, || 
नाशाद्र आर चूना वरावर पानी में मिला कर उससे उड़ती | 
वाऱ्य का नस्य दे तथा सत-पौदीना आदि को भी रुंघा सकते | 


| ९१] सम्मोहन-संवशीकरण 
| हैं।किसी भी नस्य या सुंघाने की वस्तु न होने पर उसके 
प. | नाक-मुख को ज़ोर से वन्द कर देने और सिर पर ठ्ण्डा 
| पानी डाल देने से भी वेग हट जाता है और संज्ञा ( होश ) 
| आजाती है । 

| क्षोम--अधिक अध्ययन, अधिक विचारों का हेर-फेर होने, 
| अधिक चिन्ता, राग-देष, या क्रोध करने, धूप में अधिक 
| देर प्रतिदिन बैठने तथा उत्तेजक मादक वस्तु के सेवन करने 
| आदि से मस्तिष्क के तन्तुवों में वात-प्रकोप होकर हलचल या 
| कम्प के रूप में मस्तिष्क में क्षोभ होजाता है उससे तन्तुवा में 
| दर्द के चवके होते रहते हैं, कभी-कभी तीव्र वेदना भी हो 


5०5 ..” 


| जाती है। यह क्षोभ अधिक काळ तक बने रहने से उन्माद 5 
जा ओर (> (> ~ ~ ~ ता न 
| आए हिस्टीरिया को उत्पन्न कर देता है । र 

खर विशेषत _ ne 
खान पानः-हिस्टीरिया के समान समझें । 'उण्डे ` 
| और PT ws ~ p+ 
| आर तर पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिये । दूध म ब्राह्माछूत या '% 
| पोज़ा घृत डालकर पीना चाहिये । ठण्ड के दिनों में बादाम ड 
गन उ न पीनी ~~ “८ 
| भ हरीरा और गरमी में बादाम की ठण्डाई पीनी चाहिये। ८5 


| परावर देने वाळे सेव आदि के मुरब्बे खाने चाहिये । नांद 
गने बाळी औषधिर्या लेनी चाहिये । 

_ उपचार:--त्राह्मी तेल, कद्दू रोगन, धनिये का तेल, इला- 
तैळ, खस का तैल आदि ठण्डे तैल की सिर पर मालिश 
नी चाहिये । प्रातः चार बजे के लगभग सैर करने चले 
गा और धूप से पहिले लोट आना चाहिये । कमरे. में आराम 
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से वेठे, लेटे हुवे कभी-कभी वर्फ में भोगा सोटा रूमाल सिर 
पर रखना या बफ की टोपी-तकिया आदि का प्रयोग करना 
अच्छा ह । पढ़ना-लिखना और चिन्ता करना छोड़ देना 


चाहय । 


[oS 


आदेशः हिस्टीरिया के सदश देना चाहिये । 

विशेषतः-- 

“(बर्फ के पानी में अंशुलियां भिगो कर सिर पर अभि 
सश कर ) में तुम्हारे मस्तिष्क के क्षोभ को दूर कर रहा हूँ 
क्षोभ शान्त चिन्ता भी दूर हो रही हे, मन को भी 
साटी कर रहा हूं, अव स्वस्थ हो रहे हो, अभी आप अच्छे 
हा जाओगे, विल्कुळ अच्छे हो जाओगे इत्यादि” । | 

पूलसूछा मे सब कुछ हिस्टीरिया के समान व्यवहार | 
करना चाहिये । 


अप--इस के कारण पायः हिस्टीरिया और अपस्मार | 


के जा कारण ह वे ही हैं। विशेषतः मिथ्या कल्पना करते 
ना, अधिक सोचना, इच्छाओं का पूरा न होना, किसी ने | 
'गजासधात किया हो, दूषित तथा विषयुक्त अन्न पात, | 
मास्तप्क के तन्तुविच्छेद्‌ आदि से मस्तिष्क में चात या कफ | 
का काप हो जाता हे उससे तन्तुवो में शोष या शोथ तथा ॥ 
खून का जमाव होकर यह रोग उत्पन्न होता हे । | 

खान पानः-हिस्टीरिया और अपस्मार के सदृश | 

उपचारः--क्षोभ के सदर । सिर के बाल सव उस्तरे से 


सम्मोहन-संवशीकरण 


| ९३] 
है ' > A LS ह ~ 
साफ कराकर मक्खन ओर ब्राह्मीतेल की मालिश करनी 
| चाहिये । सिर पर जाक, फोकी, पछने आदि से भी लाभ 
| 
होना सम्भव हे । 

आदेशः क्लोम और हिस्‍स्टीरिया के सदृश दें । तथा 
| विशेष 

“( हस्ताभिमश करके ) में तुम्हारे मस्तिष्क में से श्रम 


| च्या 

| को निकाल रहा हूँ, वह निकल रहा है, पयोत्त निकल गया हैं, | | 
१ शी ० | 
$$ विल्कुळ दूर हो गया हे । ( हाथ रखकर ) अब में अपन ५ 


~ 


| हाथमे से बुद्धि-शक्ति को दाखिल कर रहा हु, वादे का 
लहरे तुम्हारे मस्तिष्क में जगह पकड़ रही हें, स्थिर हो रहा 
है, पर्याप्त स्थिर हो चुकी हैं। अव तुम विल्कुल अच्छ डु 
| युक्त हो गये हो, उठागे तो अपने-आप को स्वस्थ और बुद्धि 
` युक्त पाओगे” 

जगा दो । 

नोट- आगे लिखे संयमसिद्धि ( 11१४0९४ ) के 

| मेधा'वृद्धि के प्रकार को भी काम मैं लाना चाहिये । 

स्थायी मस्तक शूल--स्थायी मस्तकशूळ के कारण क्षोभ, 
, हिस्टीरिया रोग के जो कारण हैं, वे हैं। अतः खान 
पान ओर उपचार उनके तुल्य करना चाहिये । विशेष उपचार 


यह हे कि आराम से पड़े रहना, सिर पर सदु बन्धन बॉघे _ 
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करे रखना । तथा नासिका को कपूर जल से साफ़ करते | 


रहना और साफ करते रहने पर सप्ताह में एक वार नासिका | पता 
दारा मस्तिष्क में मीठे वादामों का घर मे निकाला तेल पहुँ- | उव 
चाना । लेट कर, श्वास रोके हुए सुख के अन्दर वाळे नाक के jr 
छिद्रों को दो अंगुलियों स वन्द्‌ कर किसी दूसरे आदमी से | एके 
नासिका के बाहिर फे छिद्रों में वादाम का एक तोळा तैळ त 
उळयाना चाहिये | पुनः सिर को पीछे कर हिलाकर सुख | उग 
में स अंगुलियां निकाल लेनी चाहिये और आधे घण्टे तक | । ET 
लेटे रहना चाहिये । उस दिन लिखना, पढ़ना, झुक कर बैठना, | पते 
वहुत घूमना, आग-घुप-धूप में बैठना छोड़ देना चाहिये । 
उस दिन जुकाम सा प्रतीत होगा दूसरे दिन दूर हो जावेगा। | किस 
यह क्रिया स्थायी मस्तक शूल के लिये अमूल्य और अमोघ है। | कहो 
आदेशः--अद्धे निद्रा मे लेजाकर मस्तिष्क पर अंग्रुलियों | आर 
से अभिमशे करता हुवा-- है 
“मैं तुम्हारे इस सिर-दर्द को दूर कर रहा हूँ, सदा के शरी 
लिये दूर कर रहा हूँ, दूर हो रहा है, बहुत कुछ दूर होगया | सेरु 
~ 


दै, अब आराम है । (मस्तक पर हाथ रखकर) अब मैं मस्तिष्क 
के तन्तुवों में बल दे रहा हँ, वे बलवान्‌ हो रहे हैं, बलवान 
दो गये हैं, लुम अव बिल्कुल स्वस्थ हो गये हो, जब उठोगे 
तो अपने को स्वस्थ पाओगे” जगा दो । 
अन्य कारण हा तो उनके अनुसार शब्द आदेश में दे 
सकते हें । 


प्रष्टन्य चिकित्सा--दूसरे रोगी के रोग और औषध का 
| पता लगाने के लिये किसी सरळ स्वभाव-सत्यवादी-धार्मिक- 
सुबुद्ध वारह से सोलह वषे तक के वाळक की प्रथम संयम 
| (0१४1९४1) अगले प्रकरण के अनुसार बुद्धि का विकास 
| ऐक मास तक करना चाहिये | पुनः उसको सम्मोहन और 
. | सवशीकरण से गम्भीर निद्रा में लेजाकर कहना चाहिये कि 
| तुम मेरी आवाज के सिवाय किसी दूसरे की आवाज को न 
| सुन सकाग ओर जो कुछ में कहँगा उसपर आचरण करोगे । 
| पात्र का नाम पुकार कर उसको आदेश दो कि-- 


| “तुम किसो सुन्दर उद्यान ( वगाचे ) मे जाओ, वहां 
| किसो जगह आराम से प्रसन्नता से बैठ जाओ” या ऐसा 
| कहो कि “तुम पर्यत के निकट किसी सुन्दर नदी के किनारे 
| आराम ओर प्रसन्नता से बैठ जाओ” । पुनः आदेश दो कि 
में तुम्हे एक एसो ज्योति या दिव्य राष्ट्र देता ह ।जसस तुम 
| शरीर के बाहिर तथा भीतर के सभी अङ्गः्रत्यङ्ग ओर सूक्ष्म 
| तै सूक्ष्म नाड़ी-तन्लु आदि को देख सकोगे और वहां कया 
| पराबी है, क्या रोग है यह जान तथा उसका औषध, अन्य 
। बजाज पथ्य आदि भी ठीक-ठोक बतला सकोगे” ऐसा आदेश 
दकर किसी रोगी को पास विठला कर पात्र से पूछो कि 
जै असुक रोगी यहां बैठा हे, उसके अमुक स्थान में कष्ट ह, 
'सेकषए्टका क्या कारण हे और औषध, अन्य इलाज तथा 


सम्मोहन-संवशोकरण 


र > NS 
आदि ठोक-ठीक क्या हें यह बतलाओ । जेसेजेसे तुम 
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को माळूम होता जावे 


-वैसे तुम स्वयं भी उत्तर | 
देते जाबो” 


SN प्लः न्य ~ ~| 
इतना आदेश देने के अनन्तर पाच कोई प्रश्न करेगा फ्रि | 
~ ~ जे है २३ RS, > ~ | 

इस रोग के साथ कया कोई ओर भी रोग हे या किस समय | 
यहद रोग होता है इत्यादि रोग के अनुसार प्रश्न करेगा । 
उसको यथावत्‌ उत्तर दे दो। पुनः एक दो मिनट के बाद पात्र | 
बतलाना शुरु कर देगा कि अमुक कारण से रोग हे और यह 
यह आषध या अन्य इलाज तथा पथ्ये आदि करना चाहिये । 
>१ कक 1 1 ~ cy | 

नाट हरेक रोग को ही इस प्रकार पूछना ठीक नहीं | 
'कन्छु सान्द्ग्ध, गुप्त ( लापता ) ओर असाध्य रोगों के विषय | 
म पूछना चाहिये । प्रारम्भ में दो एक छोटे-छोटे रोग पूछे । | 
उक समय म दो रोगियों से अधिक के विषय मे न पूछना 
चाय! आध घण्टे से अधिक समय तक पात्र को इस गम्भीर | 


| 
नदरा का अवस्था में न रखना चाहिये । पढ़ने वाळ पात्रों स॑ | 
कवल अनध्याय के दना में ही दिन में 


| | 
1 बार चार रागिया | 
तक के विषय में पूछ सकते हैं, 


न पढ़ने वाळे पात्रों स भ्ल | 
हा ऑतादून एक बार दो रोगियों के विषय मं पूछ सकते ६ै। | 


जीवन सृधार--- 


जीवन सुधार में धार्मिक उपदेश देने के समान सम्मोहनं | 


सवशीकरण के द्वारा लाई अद्ध निद्रा में या स्वाभाविक स्वयं | 
आई प्रारम्भ-निद्रा में आदेश दिये जाते हैं । ग्यारह वर्ष तक के 


सम्मोहन-सवशीकरण 


वालक को स्वाभाविक स्वयं आई प्रारम्भ निदा में ही आदेश 


देना चाहिये अन्यो को यथावसर । यहां आदेश देने के दो 
ढंग हैं । एक तो विद्यमान दोषों का दूरीकरण और दूसरे 
अविद्यमान गुणा का प्रवेश कराना । दोषों और गुणों के अलु- 
सार आदेशों की कल्पना उपदेश की रीति से करनी चाहिये। 
अतः इस जीवन-छुधार की शाखा में आदेशों की संख्या 
निश्चित नहीं की जा सकती । इसलिये हम केवल यहां दो- है 
चार आदेश ही उदाहरण के रूप में रक्खेंगे । ः 
दोष दूरीकरण के लिये-- 
असत्य भाषण---असत्य भाषी को सम्मोहन-संवशीकरण 
से अध निद्रा में लेजाओ या जव कि स्वयं स्वाभाविक निद्रा 
में सोना आरम्भ किया हो, कुछ देर ही सोते हुवे इई हो या 
सुषुप्ति ( गहरी नींद ) मे न हो किन्तु मीठी नींद सो रहा हो 
तव उसको आदेश दो कि-- 
“तुम्हारे अन्दर कूठ बोलने की आदत है वह बुरी है, 
बहुत बुरी है । कूठ बोलना पाप हे, महापाप है | जाति और 
| i के लिये बड़ा हानिकारक हे, तुम्हारे विश्वास का नाशक 
जनता मे तुम्हारा बड़ा अपमान होगा । लोग पास तक 

. गढी बैठने देंगे, किसीसे भी कुछ सहायता न प्राप्त कर 
| सेकोगे। स्थान-स्थान पर हानि ही हानि उठाओगे । ( सिर 
पर हस्ताभिमर्श करके ) मैं इस झूठ बोलने की प्रवृत्ति को 
` करता हूँ-हटाता हूँ, यह हृटेगी-अवश्य हटेगी, तुम्हारे | | 


पर 
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अन्द्र यह प्रवृत्ति न रह सकेगी । दूर हो रही है, पयीप्त दूर | 
हो चुकी हे । बस अब मस्तिष्क में स झूठ बोलने के विचारों | 


का हटा दिया गया, लुम अब झूठ न वोळ सकोगे” पुनः सत्य र 
चोळने का आदेश दो “सत्य बोलना वड़ा अच्छा हे, इस में गण 
जहां देश और जाति का कल्याण है बहा अपना भी कल्याण किय 
है और नाम है, अपने आत्मा को और निज कुळ को यशोभू- हि 
षित करना है । सत्यभाषण परम धमै है-पुण्य कम है, तह 
सञ्जना का लक्षण है-श्रेष्ठो का भूषण है, जब तुम उठोगे तो 
अपने को सत्य का प्रेमी अनुभव करोगे” । 

कृसज्ञाति-कुसंग में रहना जीवन को नाश करना है, 
स्वास्थ्य का हास, धन का सत्यानाश तथा कुछ परिवार को | पर 
बदनाम करना है । कुसंग में रहना अपने अपमान का कारण | 
हं | अमूल्य जीवन को वबाद कर आयुभर दुःख-पङ्क में गिरना | विद्य 
६, पाठ हाथ मलकर पळताना ही पड़ेगा । सञ्जना को कुसंग किस 
ऊसस्कास स सदा पृथक्‌ ही रहना चाहिगे । बिगड़ जाने पर | जग! 
कोई भी अपने काम नहीं आता । ( मध्य सिर पर हाथ रख | होन 
कर ) में तुम्हारे मस्तिष्क में स कुसंग के विचारों को हट | विद्य 

अब 


“हा छ दूर कर रहा हू । वे दूर हो रहे हैं, पर्याप्त दूर हो चुक 
हैं । अब बिल्कुल दूर होगये हैं, जब तुम उठोगे तो अपने | 
अन्दर केसा कुसङ्ग के भाव को किञ्चित्‌ प्रतीत न करोगे। | 
पुनः सदाचार का आदेश दो ( सिर पर हाथ रख कर / “सदा | 


| ९९] सम्मोहन-संवशीकरण 


| और मानसिक शाक्तै के बढ़ाने का एकमात्र साधन है, सदा- 
| चार से सुख शान्ति का परम लाभ मिळता है। दुनियां में 
| सदाचार के कारण लोगों ने नाम पाया हे। मैं इस उत्तम 
गुण का तुम्हारे अन्दर डालता हूँ, तुम इस पर आचरण 
| किया करोगे-अवइ्य किया करोगे, में अपने हाथों की अंशुः 
छिया मे स सदाचार के सुविचार तुम्हारे अन्दर दाखिल 
कर रहा हूं ।” न | 

गुणा के प्रवेशार्थ- y 
विद्याप्रेम--पूवे के सदश अध निद्रा में लेजाकर सिर 


| पर हस्ताभिमश करके 

| "मैं तुम्हारे अन्दर विद्याप्रेम को दाखिल कर रहा हूँ, 
| विद्या पढ़ना अच्छा कर्म हे, संसार में विद्या से ही मनुष्य 
किसी उत्तम कार्य को सिद्ध कर सकता है। ओर उसका जगह- 
जगह मान होता हे । अतः तुम्हारे अन्दर बिद्या्रेम अवश्य 
होना चाहिये, में उसको दाखिल करा रहा हूँ, वहुत कुछ 
| विद्यायेम तुम्हारे अन्दर आगया है, पर्याप्त आगया है, तुम 
| भब उठोगे तो अपने को विद्याप्रेम से भरपूर पाओगे” । 

| जगा दो । 

बुद्धिप्रवेश---सिर पर हाथ रख कर 

“मैं अपने हाथ की अंगुलियों में से तुम्हारे मस्तिष्क मे 
बैद्धि-शक्ति की लहरें डाल रहा हैँ। वे बुद्धि की लहरे तुम्हारे 


वगय यात 
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मस्तिष्क में स्थान पकड़ रही ह । पयोप्त-चुद्धि शक्ति बढ़ चुकी 
है । हरेक विषय को तुम बहुत जल्दी समझ सकोगे । कोई 
कितना भी कठिन विषय क्यों न हो उसको जल्दी ग्रहण कर 
सकोगे । जव तुम उठोगे तो अपने मस्तिष्क को बुद्धि से 
पूर्ण पाओगे ।” 

नोट---जीवन खुधार की वातों का आदेश (5प82०४0/) 
वृद्ध खञ्जन, गुरु अथवा धार्मिक व्याक्ति के देने से अधिक 


~ 


लाभ होता है । विशेषतः वारह वर्ष स कम आयु वाले बालकों 
को तो माता पिता आदि प्रेम रखने वाले सम्बन्धियों को प्रेम 
भरे शब्दों में लाल, वेटा-पु आदि सम्वोधन करके देना 
अधिक उपयोगी होता है ओर इसपकार आदेश कोई दो 
सप्ताह तक कम से कम अवश्य देना चाहिये | एक दिन ऐसा 
अवश्य आजावेगा जव कि जिस दोष का हटाना है वह दट 


च्य ~ जज “२ 
जावेगा ओर जिसको दाखिल करना है वह दाखिल हो जावगा। 
तार-- मानसिक तार भेजने की तीन रीति हैं | प्रथम 
सवशाकरण (पर ७०४8७), दूसरे काल्पनिक (४०1-770 
ism) ओर तीसरे सयम भामेक (०१००९४७०) । पिछले दा 
सकारा का ता उनके पकरण में वणेन करेंगे, यहां केवळ संव 


शाकरण-तार का ही वणन होगा। पात्र को गम्भीर निद्रा म | 
लेजाकर आदेश दो कि-- 


तुम अमुक नगर में या अमुक देश में जाओ और वहाँ 


| १०१] सम्मोहन-सं वशीकरण 


| जाकर अमुक व्याक्त को जिसका पूरा पता यह है उसको यह 
सन्देश दे दो ।” 

= परन्तु इसमें पूरी सफलता नहीं होती है । किसी अच्छे 
| सच्चे व्यक्ति के दारा कुछ सफलता हो सकती है । परन्तु इस 
| की अपेक्षा सेल्फ-हिप्नाटिजम में अधिक और उससे भी 
| अधिक मैझेटिज़म में होती है । 

दुरुपयोग 

| मारण, मोहन, उच्चाटन, वर्शाकरण और पीडन के 
सम्वन्ध में हम कुछ भी विवरण करने को उद्यत नहीं हैं। 
यह शाखा तो सथेथा त्याज्य ही है। 

सब शाखाओं में अभ्यास 


| . सम्मोहन और संवशीकरण में हाथो, आखो आर वाणी 
| से काम लिया जाता है । इनके सिवाय किसी आर चोथे 
| साधन से कुछ काम नहीं लिया जाता । कई लोगों का विचार 
| है कि मन से भी काम लिया जाता है सो यह शान्त माज ह, 
| यहां मन से प्रयोजक को कुछ नहीं करना पड़ता । मन का 
| काम सेल्फ-हिप्नोटिजम मे पड़ता हे ओर आगे आने वार 
| पैभेटिजम की सभी शाखाओं में भी इससे काम लिया जाता 
` है | वस्तुतः साइटिज्ञम से लेकर हिम्मोटिजुम तक क प्रयागा 
भार शाखाओं में पात्र पर अन्य बाहरी उपकरणों से ही प्रभाव 
रा जाता है, अपने मन से कुछ भी प्रेरणा पात्र में नहीं की 
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जाती । तथापि पात्र पर प्रभाव डाळने के लिये अपने हाथों | 
का स्पश, आँखों से देखना और वाणी से आदेश देना, यह | 
काम करना पड़ता है । इन ही के द्वारा योजक का प्रभाव 
पड़ता हे । प्रभाव डाळते समय इन तीनों अङ्गं की स्थिति | 
मभावक हानी चाहिये, इस के लिये अभ्यासों की अबर्‍्य 
आवश्यकता हो यह वात नहीं हे किन्तु विना अभ्यासों के | 
हा इन हाथ आदि की स्थिति समय पर प्रभावक वन जानी 
चाहवे । समय पर ही तीनों में ये लक्षण लाये जा सकते हैं। | 


हाथ--पात्र के किसी अङ्ग को स्पर्श करत समय हाथ | 
'बड्ङुल ढाले होने चाहिये, अंगुलियों का स्पश अङ्ग पर भार | 
डाळ 1कन्तु 1केञ्चित्‌ स्पर्श हो जो कि अशुलिया के आगे | 
सरकाने स पात्र के उस अङ्ग या वाहिर-भीतर की त्वचा में | 
एक सस्पश (सनसनाहट) उत्पन्न करद्‌, वस यही फळ हाथां | 
स अभिमर्शं (5566) करने का हैं । उस सनसनाहट स | 
पाज के अङ्ग के तन्तुवों मे कुछ लहरे होने लगेगी । वे लहरें 
आगे बढ़ती हुई नाड़ियों में गति को तीव कर देती हें। इस | 
ख जहा पात्र पभावित होता है, वहां अपने अन्दर विद्युत्‌ सी 
उजता हुई अनुभव करता है आन्त्र आदि अङ्गां की गति ठीक | 
चाळू हा जाने से रुका मळ नीचे सरकने लगता है अतः शूल | 
का आराम होता हे । इसी सनसनाहर को महसूस कर अपने | 
अन्डर बिडुत्‌ सी आती हुईं समझ पात्र नींद की तरफ झुक. 


सम्मो हन-सवशी करण 


I 


| जाता है। सो यह ढीले हाथों का रखना, अगुलियों से किञ्चित्‌ 
| स्पश करना ही झुख्य हे अभ्यास मुख्य नहा । इसी सिद्धान्त 
| को सम्पादित करन के लिये अभ्यास हें । 


' | स्पर्श करते हुवे, मानो तौलिये के सूत-रोमों (रॉगटा) को ही 
| स्पशे कर, आगे सरुपशे करते ळाबें । ऐसे प्रतिदिन दस पन 
| वार करन से पांच सात दिन में हाथ अभ्यस्त हो जावेंगे। 
| परन्तु यदि अभ्यास के वाद्‌ प्रतिदिन पात्र पर प्रयोग करने 
| | का काम न पड़ा तव अभ्यास का कोई फळ नही | जेसे ।वना 
| अभ्यास के समय पर हाथों की स्थिति वनानी पड़ी बसा 
| पनाना पड़ेगी । या प्रतिदिन हो अभ्यास किया जावे यह एक 
| दीधे बन्धन मात्र है। 
आंखें-.. प्रयोग के समय पात्र की तरफ आंखें अच्छी 
| खुली हुई-एक दृष्टि स देखती हुई दोनी चाहिये । इस से पात्र 
| श आखो मे प्रयोजक की आँखो को देख झपकों उत्पन्न होगा, 
 भेपकी के साथ कुछ नींद की लहर सी प्रतीत होगी । बस 
सतना प्रभाव आँखों से डाला जाता है । पात्र इस बात का 
यह समझता है कि प्रयोजक मुझे नांद दे रदा है । सो समय 
पर आँखें ऐस बनाई जा सकती हैं | बड़े पद पर विराजित 


दर व्यक्ति 


पक्तिं या स्वामी अपने अधीन व्यक्ति को एक डाष्ट स दख 
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डरा दता ह उसन काई अभ्यास नहीं किया हाता । इसा | 
सद्धान्त का आखा म लाने क लिये अभ्यास करते है 


किसी सफेद कागज पर बीच में पेसे जितना बड़ा काला | 
चिन्ह वना कर सामने बैठने के स्थान पर डेढ़ फीट की दूरी | 

दीवार पर चिपका कर उस को दो मिनट से शुरू कर | 
आधऱयान घण्ट तक एक दृष्टि से देखने का अभयास करते हैं। | अवर 
अभ्यास पक्क होजाने से एक प्रकाश चक्र सा इष्टि के साथ | 
साथ तनिक विचलित होने में विचलित सा दिखाई पड़ता | 
ह तव आंधक देखने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। | 
इस का अपेक्षा सामने डेस्क कागज़ या सफेद खादी का | 
अझाच्छा घेछा कर उस पर हरी पत्ती रख कर अभ्यास | 
करना सुराम और आँखों को हितकर हे । इसकी भी आवः | 


श्यक्रैता की स्थिति हाथों के अभ्यास के समान है । 


ke 


ण — वाणी से आदेश भी समय पर इस प्रकार दिया | 


जाता हे के जागते हुवे को तो वळ तथा जोरदार राब्दो में | | 
सख्तँऽआडर देने के समान दिया जाना चाहिये । सोते | 
इव का माठे तथा गम्भीर शाब्दो में आदेश द्या जाता है । gy 
इस स जागत हुवे तो प्रयोजक के दबाव में पात्र आजाता : 

ह आर साते हुवे प्रयोजक के शब्दों पर पात्र का मन. अव 
लाभ्बत रहता हे । सो आदेश की सदु और कठोर शैली 
समय पर पात्र के अनुसार बनाई जाती हे या बन जाती दै! 


सम्मोहन-संवशीकरण 
अतः इस में भी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है । अभ्यास 
| से भी यही फल उत्पन्न किया जाता है। इस के लिये किसी 
| पड, खम्भे या मलुष्य के सिर के पीछे देखते हुवे आदेश देने 
पी | का अभ्यास करते हैं । उस को कहते हैं कि मेरो तरफ 


| रखा, तुम मेरी तरफ देखो, देखना पड़ेगा, तुम को मेरी तरफ 
| अवश्य देखना पड़ेगा, इत्यादि । 


पञ्चमः प्रदेश 
काखानिक सं० १ 
SFLF-HYPNOTISM 


कल्पना के द्वारा अपने ऊपर प्रभाव डालना | 
प्रभाव (301-घछ5010#87) है । कल्पना के दो भद हैं, ए 
मिथ्या कल्पना और दूसरी सत्य कल्पना । मिथ्या कल्प 
को ही लोग कल्पना कहते हैं । सत्य कल्पना से तात्पर्य योग 
इच्छा का ह, इस को लोग सङ्कप के नाम से पुकारत है 
इस के विषय मं अगले प्रकरण में वर्णन किया जायेगा । वर्ष 
पर मिथ्या कल्पना से अपने ऊपर प्रभाव किस प्रकार डार 
जाता है इसके सम्बन्ध मे लिखते है । जिस समय ४४ 


काल्पनिक सं० १९ 


|  कार्पानिक प्रभाव डालना हो तो आराम कुर्सी या तकिये के 
| सहारे पलंग पर लेट कर मन में कल्पना करनी चाहिये कि 

| “म अब सोने वाला हूँ । मेरा मस्तिष्क हलका है । मुझे नांद 
| आ रही है, अवश्य आरही हे । मे अच्छी नींद में सो जाऊँगा, 
| और गहरी नींद में सो जाऊँगा। में छगातार इतने# मिनटों 
| तक सोता रहूँगा। पुनः मेरी आँखें सोये हुवे खुल जायेगी 
| और मै जाग जाऊंगा ।” यह अपने ऊपर नाँद लाने का प्रकार 
| है, कल्पना से किया जाता है। नींद के प्रभाव के अतिरिक्त 
| अन्य प्रभाव भी डाला जाता है जेसा कि संवशीकरण (1 
| 1०४७७) मै पात्र पर भिन्न-भिन्न प्रभावों के डालने का वर्णन 
| किया गया है । अपने ऊपर जिज्ञासा ( पूछ प्रच्छ ), चिकित्सा 
| और जीवन-सुधार का प्रभाव डाला जा सकता दै। इस का 
| प्रकार यह है कि जब अपने ऊपर निद्रा का प्रभाव डाळन मे 
| समर्थे हो जावे और कई वार प्रभाव डाळ चुके हो तब निद्रा 
| के कुछकुछ आने के साथ या उस से कुछ ही पहिल जिस 
| प्रभाव को अपने अन्दर डालना हो उसकी कल्पना कर । असे 
ड जिज्ञासा ( पूछ-प्रच्छ ) में जिस बात को मालूम करना ह 
उसको मन में रख कर सोजाना चाहिये । अथोत्‌ ' असुक 
पात कैसी हे या इसका क्या उत्तर है, इसके उत्तर का में 


क इच्छातुसार पन्द्रह-बीस मिनट तक या आणे घण्टे तक सोये रहने 
कल्पना करें | हे 


क्रियात्मक मनोविज्ञान 


सकूंगा । जान 
इसी प्रकार देशपर्थटन भी 


पता छूंगा, अवश्य लूंगा ओर ठीक-ठीक जान 
कर पुनः स्वयं ही जाग उठठंगा? 

किया जा सकता है। उक्त रीति से किसी देश के पर्यटन की 
कल्पना करते हुवे सोजाना चाहिये और साथ में यह भी | 
अयाळ रखना चाहिये कि देश पर्यटन का वृत्तान्त मुझे जागने _ 

पर भी 
के वि 


“&,, जा? 


याद रहेगा । इसी प्रकार चिकित्सा ओर जीवनखुधार 
चारों को भी मन मे रखते हुवे सोजाना चा 
कि पीछे पात्र पर संवशोकरण में आदेश दिये ग 
के तुल्य यहां भी आदेश स्वर्यं 


310 


हिये । जसे 
ये हैं उन्हीं 
लेकर अपने पर प्रभाव डाला 


9 £ £] 2 


कल्पना द्वारा नींद के अंतिरिक्त स्वाभाविक रूप में रात्रि . | 
को या दिन में नींद 


आने पर पूर्वोक्त प्रभाव डाले जा सकते 
अनुभव मे यह बात आचुकी होगी कि 


जागने की कल्पना करता हुवा सो जाता. 
Nir रज गे न ww 
हे कि “में इतने समय पर अवञ्य उठ जाऊंगा, मेरी आंखें . 
RS Cl सु PN 
करन खुळ जायेंगी, मैं जाग उहूगा।” ऐसा करने से प्रायः 


लिये भी निश्चित व्याक्ते के साथ मिलने 


चाहिये । इस से कुछ सफलता हो सकती है । 


| १०९] काल्पनिक सं० १ 


ग्रयोजक और पात्र के लिय अत्यावश्यक सूचना 


| दृष्टि वन्ध (ऽऽ) से लेकर यहां तक अथोत्‌ काल्प- 
| निक सं० १ (ऽ९1- Hy P7०४5) तक के प्रयोगो मै ्रयोजक 
और पात्र दोनों के मस्तिष्क पर एक प्रकार की श्रान्ति 
| ( थकावट ) आजाती है । क्योंकि मस्तिष्क से वलात्‌ कार्य 
| लेना पड़ता है। अतः बहुत अधिक या अनियम से प्रयोगों 
को न करे । करने के वाद मस्तिष्क शक्ति'वर्थेक मक्खन, मलाई 
| और बादाम आदि का सेवन करना चाहिये । और [सर पर 


` भी ऋतु के अनुसार वादाम-रोगन या किसी ठण्डे तेल की 
| मालिश करे । उक्त रान्ति खेल-तमाशे की शाखा में अत्यधिक 
| होती हैं इसलिये इस शाखा में अधिक न पड़े तथा इस तरफ 
| जाये ही न तो अच्छा है। इससे कम थकावट पूछ-प्रच्छ में 
EE NS (ळ XT 5०5 6. AN 
होती है । चिकित्सा को शाखा में प्रतिदिन कई रोगियों की 


चिकित्सा करने में भी थकावट होती है । अतः इस में भी. 
सावधानी से काम लेना चाहिये । 
वक्तव्य--दृष्टिबन्ध (31818857) से लेकर काल्‍पानिक 

सं० १ ( 8थ्रा-व 0०७७0 ) तक के प्रयोग मन की श्रान्त 
भूमि पर किये जाते हैं क्यांकि/किसी बाहिरी प्रभाव से मन 
` श्रान्त होकर उक्त. प्रयोगों के अनुभवों को करता हे । वास्तव 
मे यहां तक के प्रकारों में सात्विकता नहीं है, . कहां-कहीं 
| सात्विकता राजसिक भावो से मिली . हुई होती है. । वरन्‌ 


| मनोविज्ञान [WR 


CoS 


~ 
राजसक ओर तामासिक मन की स्थितियों में प्रयोजक और 


NSS ~ 


पात्र को वतना पड़ता हे । डाक्टरों ओर वेद्यो को चिकित्सा 
करने में ये वातें अनुकूल पड़ सकती हैं । और उनको उक्त 
विधियों से काम लेना चाहिये । क्योंकि उक्त प्रयोगों में 
सात्विक भाव लाने से इच्छानुसार पात्र को स्ववश नहीं 
किया जा सकता ओर नही रोग दूर करने में सफलता होती 
ह । सात्विक आ देरा (५५४४७४००) उपदेश के रूप में परिणत 
हा जाता हे। ओर उपदेश का रभाव रोगा पर नहीं पड़ 
सकता । उपदेश से रोग दूर नहीं किया जा सकता । जीवन 
सुधार को शाखा में उपद्श स किसी-किसी पर प्रभाव पड़ 
सकता है हरेक पर नहीं । इसलिये यहां तक की विधियां 


> सादि > 
केवळ सात्तिक न होने से किसी ब्राह्मण-ब्वाक्ति पुरुष या 


`क परीक्षणो और प्रयोगों का करना सर्वथा वन्द कर 
द्या है । इसालये इनको लेखवद्ध करके इनके वास्ताविक 
विज्ञान का प्रकाश मं 


ताला i 
... छाप करना भी बन्द कर दिया है। इन 


का जायें तो विशेष सफकता हो 
वरे) आगे का विषय काल्पनिक स० २से लेकर पुस्तक 
क सयमसिद्धि ( "११४॥९९७॥) ) के प्रयोगं मन की 


RRR rn ns ens ss ints क्क्लक TM SO शिश TT 


| १११ ] काल्पनिक सं० १ 
शान्त भूमि पर किये जाते हैं। और जिन में प्रयोजक तथा 
पात्र अलग-अलग नहीं होते | क्योकि ये प्रयोग प्रायःकर स्वयं 
अपने ऊपर ही किये जाते हैं । योग के साथ इनका गहरा 
सम्बन्ध हे, इसलिये ये केवल-सात्त्विक हें | अतः सज्जन- 
और 2S 2. NAS SS ह > >. ~ 
और साधु जनों के सवन करने के योग्य हें । इनके विषय में 

ha ~~ ~ ~ N A तचा w SS 
मुझे रुचि है । इसलिये इनके प्रचार मे और विस्तार में तो मे 
सहषे समुद्यत हूँ. । 


न |. पर 

फष्ट फ़दूळ तद 

क हो 

काल्पानेक सं० २ त 

MEGNATISM No, 1 चा 
सत्यकल्पना-योग्य च्छा-सकल्प तीनों पर्याय शब्द हैं| | E 

इस विधि में मिथ्या कल्पना के समान वलात्‌ प्रभाव डाटा व 
नहीं होता है, किन्तु आन्तरिक उत्सुकता काम करती है| ह 
वेदिक भाषा में जिसको प्राथना के नाम से कहते हैं, वेद की | ES 
सारी मार्थनायें इस काल्पनिक सं० २ (Magnetism No. 1) J डर 
में समाविष्ट हो जाती हैं। यहां स लेकर सारे प्रकरण योग । का 


के साथ सम्बन्ध रखते हैं इसलिये इस काल्पनिक सं० २ का 
` "अहो योग के साथ सम्बन्ध हे 


डे आ. Net CIE MCE पणी MM Ce कळकळीने मयाद डकवा: उटा 
छ नळ 


र 
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| उत्सुकता पर निर्भर होता हे । जव नांद का प्रभाव इस रीति 
| से डालना होता है तो पलंग या आराम कुर्सी पर आराम से 
सीधे लेट कर अपेन सारे शरीर को ढीला कर देना चाहिये । 
वल्कि सम्पूर्ण शारीर को मन से भुला सा देना चाहिये। उस 
की विधि यह है कि प्रथम पैरों के अंगूठों स लेकर एड़ी तक 
दोनों पैरो को मन से भुळाना चाहिये । उन को अधिक से 
अधिक ढीला करके पेरों की त्वागिन्द्रिय से मन का सम्वन्ध 
हटा लेना चाहिये, जैस श्रोचेन्द्रिय स मन का सम्वन्ध न होने 
पर होते हुवे शब्द का भी भान नहीं होता । एवं पेसे की 
त्वगिन्द्रिय से मन का सम्बन्ध हटा लेने पर पेरों का भी भान न. 
| हो सके, माना पेर हैं ही नहीं । पुनः दोनों टांगों की सम्पूर्ण 
| स्वागेन्द्रिय से मन का सम्वन्ध हटा कर ठांगो को झुला देना 
चाहिये । इसी प्रकार कटि, उद्र और पृष्ठ देश से भी मन 
का सम्बन्ध हटा कर इन अंगों को झुला देना चाहिये । पुनः 
दाथा सहित दोनों भ्रजाओं की त्वगिन्द्रिय स मन का सम्बन्ध 
हरा कर भजाओ को भी भला देना चाहिये । [फेर सम्पूण 
सर ओर ग्रीवा की त्वगिन्द्रय स मन का सम्बन्ध हराकर 
भुछा देना चाहिये । पश्चात्‌ छाती की त्वगिन्द्रिय स मन 
का सम्बन्ध हटा कर-सुला कर हृदय प्रदेश म मनका दा 
' चार मिनट रख मन में सोने की उत्खुकता-अभिलाषा करुनी 
चाहिये या जैसे सोया हुवा मनुष्य होता है वैसे अपने आप 


क्रियात्मक मनोविज्ञान [ ११४ 


नीद आजावेगी और इच्छानुसार गम्भीर निद्रा (मीठी नींद) | 
तथा सुषुप्ति ( बेहोशी की नींद ) में सो सकता है । योग-द्शीन 
के समाधिपाद में इस प्रकार निद्रा लाने का वर्णन 
किया है।# 

इन प्रकरणों में हम साथ में यह भी बतलाते जावेंगे कि 
किस प्रयोग से क्या-क्या लाभ होते हैं। मन की सात्त्विक 
एकाग्रता के अतिरिक्त चिकित्सा ओर जीवन सुधार के लाभो 
का वर्णन और प्रकार दर्शाते जावेंगे । खेल-तमाशों में इनका | 
उपयांग न किया जावेगा किन्तु स्वतः होने वाळी किसी | 
सिद्धि का संकेत किया जा सकेगा । 


oo ४ 


ऊपर दशोई हुई नींद के आने का लाभ चिकित्सा और | 
जावन उधार में अवश्य होता है । इस का प्रदर्शन निम्न | 
किया जाता है-- 


चिकित्सा व्यायाम करने, दौड़ने या शरीर का श्रम | 


ANALY «& NY 


न स थकावट आजाने पर उक्त रीति से निद्रा लेना शरीर | 
की थकावट को दूर करता ह.। एव मस्तिष्क का अधिक काम । | 
करन स उसके थक जाने पर उक्त रीति से निद्रा ळेना लाम |. 
दायक है मास्तष्क को थकावर को दूर करता है । आन्तरिक | 
तन्तुवा म हळका पन आता हे । मस्तिष्कः शूल को भी उर्क 
जाति स छाई हुई निद्रा आराम पहुंचाती है । निद्रा नाश के. 


& AA 


Ad AH, IA 


के स्वम निद्रा ज्ञानालमबनं वा” (योग० | समाधिपाद । २८) 


११५] काल्पनिक सं० २ 
| रोग को भी शान्त करता हे । जिन शारीरिक रोगों में 
व्याकुलता के कारण नींद नहीं आतो हे उन में उक्त रीति से 
नींद लाना शारीरिक रोगों को व्याकुलता को शान्त 
करता हे । 

जीवन सुधार--जब मन में चञ्चलता, क्षोभ, अशान्ति, 
दुर्वासना, बुरी भावना आदि दुर्विचार उपस्थित हो तब उक्त 
रीति से नोंद ले लेना इन दोषों के दूरीकरण का उपाय है | 


- इस प्रकार जब निद्रा लाने मे सफलता कई वार मिल 
जाये तब अन्य भावनाओं का फल भी यथावत्‌ हो सकता है । 
निद्रा के प्रारम्भ में जैसी भावना की जायेगी वैसी भावना 
वाला मन बन कर काम करेगा । किसी दुरव्येसन को अपने 
अन्दर से निकालना हो निकाल सकेगा तथा जिस गुण को 
अपने अन्द्र डालना हो डाल सकेगा, जिस उपस्थित रोग को 
केम करना हो कम कर सकेगा । इसी प्रकार जिज्ञास्य प्रश्नो 
का उत्तर प्राप्त करना और दूसेर तक अपना संदेश ( तार ) 
पहुंचाना भी उल निद्रा में बन सकेगा । उक्त प्रयोगों के करने 
की रीति प्रायः एक ही है और वह यह कि जिस भाबना को 
| अपने अन्द्र प्रसात करना चाहो उसको निद्रा के आरम्भ- 
` फल में मन में रख तथा उस में उत्सुकता आधिक रखते हुवे 

सा जाओ । इस में बलात्‌ काम न लेकर उत्सुकता को अधिक 
रखना चाहिये । इस रीति से प्रभाव डालने में काल्पनिक सं० 
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( Selt-Hypnotism ) की अपेक्षा आधिक सफलता मिलती 
है । इस रीति में स्वयं-आदेश ( 9०11-5०९४९४६।०० ) प्राथना 
के रूप में परिणत हो जाता हे । प्रार्थना में आन्तारिक उत्सुकता 
काम करती है । आन्तारिक उत्सुकता वाहिर के जीवन पर 
मभाव डालने में एक अनन्य साधन हे । जैसी मलुष्य की 
आन्तरिक उत्सुकता होता है वैसा वाहिर का जीवन वन 
जाता है क्योकि बाह्य जीवन का आधार आन्तरिक जावन 
है एसा विद्वानों का कथन हे । वीतराग पुरुषों के जीवन को | 
अपन सामन आदरा रखने से उनके तुल्य अपने अन्दर भी | 
गुण आने लगते हे यह चात योग दर्शन में प्रदर्शित की 
हुई ह 


नेंद्रा के अतिरिक्त समय में भी पूर्वोक्त प्रभाव डाले जा 
सकत हे । इसको रीति यह है कि किसी एकान्त स्थान में 
जाराम स शान्त वठ कर अपने मन को विचारों से खाली 
किया जाव । जस जस विचार आते जावे तेसे-तेसे उनको | 
मन ख हराया जावे। कोई दस पन्द्रह मिनट तक इस अवस्था | 
में बेठना चाहिये । दिन में कम स कम दो वार प्रातः सायं | 
यह (बांध अवश्य करनी चाहिये । पांच सात दिन में लगातार | 
करन स इतनी योग्यता हो सकेगी कि मन में विचारधारा 
अत्यल्प आव या न आवे। ऐसी स्थिति मे मन के अन्दर य. 
क 9 न्न स व्याध कया य विलय 2 टन! 
%“बीतराग विषयं वा वित्तम्‌” (योग० । तमाविपाद । २७) 


| ११७ ] काल्पनिक सं० २. 
| शक्ति आ जावेगी कि मन से किसी भी आये विचार को 
| सहसा हटाया जा सकता है । एवं अन्य उपयोगी या अभीष्ट 

| भावना का प्रभाव भी डाळा जा सकता है । जव इस प्रकार 
| मन को विचारों से खाली करते-करते उक्त समय बीत जावे 
| या ऐसी स्थिति होजावे कि जिससे विचार शून्यता को अनु- 

। भव करे तव किसी उपस्थित दुर्व्यसन या ठुभाव का पारंहार 
| मन में उसका वारम्वार तिरस्कार करके कर सकता ह तथा 
| किसी उत्तम गुण की प्राप्ति या प्रवेशा भी अपने अन्दर आन्ता रक 
| उत्सुकता द्वारा कर सकता है । इसी प्रकार चिकित्सा आर 


संदेश ( तार ) में भी सफलता प्राप्त कर सकता हें । पूर्व 


| प्रदर्शित निद्रा काळ में उत्पन्न की हुई भावनाओं की अपेक्षा 


इस मनोनिग्रह की विधि के साथ किन्ही भावनाओं का फल 
यथावत्‌ और अधिक उपयोगी होता है । 

_ यहां भी आन्तरिक उत्सुकता ही काम करती है किन्तु 
उस उत्सुकता की भूमि जो मन है वह स्वस्थ और खुपात् 
पन चुका है अतएव आधिक सफलता इस विधि में मिलती 
है । इस प्रकार मन को स्वस्थ और खुपात्र बना कर आन्तरिक 
उत्सुकता से किन्ही भावनाओं को लाना वास्तविक प्राथना 


` कहलाती है । इस रीति से मन के विचारों को हटाकर उसको 
स्वच्छ और सुपात्र बनाकर भावनायें जो डाली जाती हैं 
उनकी A 9, तल RN TY NE 
नकी विधि यद्यपि स्वयं स्पष्ट ही है तथापि हम एक लोकिक 


>>“. “ 


का चन्तन कर संदेश देने और लेने में पूरे ध्यान से काम 
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और एक वैदिक भावना डालने की विधि प्रदर्शित कर 
देते हैं । | 
लोकिक-- 


संदेश--पूर्वोक्त रीति से मनोनिग्रह हो जाने के 


अनन्तर उसी अवस्था में एकान्त स्थान में शान्त बैठे हुवे 
जिस व्याक्ते के पास अपना संदेश ( तार ) देना हो उस व्यक्ति | 
के शरीर तथा स्वभावो का विचार-चित्र अपने मन के सामने | 
छाना चाहिये। मानो साक्षात्‌ वह व्याक्त सामने उपस्थित है | मि 
आर अपने समग्र स्वभावो का प्रकाश कर रही है। इस प्रकार | 
उस व्यक्ति के स्वरूप का साक्षात्‌ होते हुवे अपना संदेश (तार) 
अपने मन से उसको देना चाहिये। बारम्बार उस संदेश को | 
दाहराना चाहिये-वड़ी शान्ति बड़े घेय्ये और निम्नता से | 
उसका साक्षात्‌ समझ मन में संदेश को आठ दस वार | 
उत्कता के साथ मानसिक जप की रीति से दोहराना | 
चाह । ऐसा करने से अपने भाव उस व्यक्ति तक पहुँच | | 
सकते हें । इस के साथ जिस व्यक्ति को संदेश देना होता | 
हाता हे उस का और संदेश देने वाळे का घनिष्ठ प्रेम होता 
आवश्यक हे । तथा यदि प्रतिदिन दोनों परस्पर कोई निश्चित 
समय घातः या सायं का बांध कर उक्त रीति से एक दूसरे 


लिया करें तो विशेष सफलता मिळती हे । आकस्मिक परी 


| 


| १९ ] काल्पनिक सं २ 
| उरनायै विना अधिक परिश्रम के भी अल्प प्रयल्ल से एक 
| दूसेर तक पहुंच जाया करती हैं। पूर्व रीतियों की अपेक्षा इस 
| सेति से संदेश देने मे अधिक सफलता होती है। 

वेदिक 

_ De रीति ~ 
मेधावृद्धि--पूर्वोक्त रीति से एकान्त स्थान में शान्त वेठ 


म“ 


ol” 


| कर मन से सब प्रकार के विचारों को हटा आन्तरिक उत्सु- 


कत 

> TS RS ~ पन्द्रह 

ने | कता से निम्न मन्त्र का अथा कें विचार के साथ दस पन 

> (३ ~ 

है | मिनट तक मानसिक जप करना चाहिये । जप में पूरी 
हि > ~ हेः 

र | एकाग्रता होनी आवश्यक हे । मन्त्र निम्न प्रकार हे 


ol 
— 


| “यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते। तया मामथ 

| | मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु ” (यजुर्वेद । २२ । १ ४) 

अर्थ_( अग्ने ) हे प्रकाशमान जगत्पते जगन्नायक 

| परमेश्वर ! (यां मेधाम्‌) जिस धारणावती बुद्ध को (देवगणाः) 

| आदि सृष्टि के ब्रह्मा से लेकर आज तक के सब ऋषि महर्षि 

| (पितरञ्च) और हमारे पूर्वज पथःप्रदसीक ( उपासते ) सेवन 

` | करते आये हैं (तया मेधया) उस पवित्र धारणवती बुद्धि से 

| (अद्य) इस समय तथा इस जीवन में (मां मेधाविनं कुरु) मुझे 
बुद्धिमान बनाओ । 

_ इस प्रकार उत्सुकता पूणे भावना निरन्तर करते रहने से 
बुद्धि का विकास तथा वृद्धि शीघ्र हो जाती है। इसी तरद 


हिना 4 


त क ७?” 
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अन्य गुणो का प्रवेश भी किया जा सकता है जो स्वयं | 
विचारों या वेदिक प्रार्थनाओं से सम्पादन किये जाते हैं। | 
डुब्येसनों के तिरस्कार और रोगों के पारिहार में भी उक्त | 
स्थिति में आन्तरिक उत्सुकता लाभ-प्रद सिद्ध होती है। | 


सप्तम प्रदेश 


सांस्कारिक 
MAGNETISM NO: 2 


एकाग्र मन मै किसी संस्कार कें उदित हा ज्ञाने से जो 
अभाव या स्थिति बन जाती है वह सांस्कारिक अनुभव हे 
एकाग्रचित्त वाले व्यक्ति के सम्मुख किसी बाहिर या भीतर 
की क्रिया तथा वस्तु से उसके मन में संस्कार उत्पन्न हो 
जाता है। खत या अनुपस्थित किसा प्रिय जन के सम्बन्ध 
मे संस्कार आकर उस की विविध लम्बी गाथाओं का भान 
होने लगता है। शृत व्यक्ति के भूत वृत्तान्त और अनुपस्थित 
जीवित व्याक्ति के भूत तथा वतमान वृत्तान्त का अनुभव होने 
लाता है। इसी प्रकार जड़ पदार्थों के विषयों का भी किसी 
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निमित्त से सांस्कारिक अनुभव हो जाया करता है । जो तो | 
वाहिर को क्रिया या वस्तु के आधार से सांस्कारिक भान | 
होता हे वह प्रभावमात्र हे और जो संस्कार भीतर से | ९ 
स्वय उपजता हे उसका सांस्कारिक भान अनुभव कहलाता | ६ 
हे । उक्त दोन! प्रकार का सांस्कारिक भान एकाग्रता के अन- | "र 
न्तर हुवा करता है । वाहिरी जड़ पदार्थों के आधार पर हुवा 
सांस्कारिक भान तात्कालिक है। और विना वाहिर के पदार्थों | परे 
के अन्दर से ही उपजा हुवा सांस्कारिक भान इस जन्म के | 
भूत वृत्तान्तो या पूवेजन्म के वृत्तान्तों का फल-स्वरूप है। | 
इस प्रकार जव सांस्कारिक भान होकर उसका प्रवाह चलने 
लग ता अनिष्ट प्रवाह के रोकने का यत्न करना चाहिये और 
अभाष्ट मवाह को यथावत्‌ चलने देना चाहिये | ऐसा करने से | - 
संस्कार-शक्ति प्रबळ होती है और अन्य कार्य करने के संस्कार | सेर 
भा उपजाय जा सकते हें । जिस किसी कार्य के करने की ह" 

, शक्ति अपने अन्दर न हो आर उस काम को करना आवश्यक | 
हा तव एकाग्रता के अनन्तर उस कार्य में कुशल महानुभाबां | 
का वारम्वार चिन्तन कर अपने अन्दर उस कार्य-विशेष का | 
सर्कार उत्पन्न किया जाता है। किसी तपस्वी को देख उसकी | | 
- बारम्बार चिन्तन करने से तपस्या तथा सहनझीलता के | 
' सस्कार अपने अन्दर आते हे । किसो पुरुषार्थी मनुष्य को दे 
अपने अन्द्र पुरुषार्थ के संस्कार उपजाये जा सकते हँ! 


किसी विद्या-प्रगाढ़ विद्वान्‌ को देख अपने अन्दर विद्यातं 


A A 


—S ‘oS Mn eI at 


| १२३ सांस्कारिक 


| का संस्कार उत्पन्न किया जा सकता है। किसी तेजस्वी को 
| देख अपने अन्दर तेज के संस्कार उपजाये जा सकते हैं 


इत्यादि संस्कारों के उपजाने का प्रकार है । संस्कार ही कार्य- 
प्रवृत्ति की एक प्रारम्भिक शक्ति है जो किसी समय कार्य रूप 


| में परिणत हो परिणाम को ला सकती है । वेद में इस प्रकार 

| संस्कारो के उपजाने का वर्णन आता हे । “हे परमात्मन्‌ ! 

| तू तेज-स्वरूप हे मुझ में भी तेज दे, तू वल-स्वरूप है मुझ में 

| भी वळ दे, तू ओजस्वरूप है मुझ में भी ओज दे तथा तू 
` साहस स्वरूप है मुझ में भी साहस दे”% इत्यादि । 


इस सांस्कारिक अनुभव में जब कि एकाग्र तथा शान्त 


| अवस्था में किसी बाहिर गये प्रिय जन के विषय में अन्दर से 
| | संस्कार उपज रहे हों तो. उन संस्कारों का पूरा'पूरा अचुभव 
। करते इचे उस प्रिय व्यक्ति के सदश भा मिल सकत हे जा 
` सम्भवतः उसकी अन्तरात्मा की ओर से प्रारंत [कय गय 
| हो। अतः अन्दर से स्वयं उपजे हुवे सांस्कारिक अनुभव म॑ 


प्रिय ब्यक्ति के संदेश ( तार ) की. प्राप्ति भी सभव हैं आर 


. उसी अवस्था में उसका उत्तर भी दिया जा सकता हे । 


के तेजोऽसि तेजो मयि धेहि | बलमसि बल 
ऽध्योजो मयि घेहि । सहोऽसि सहो मयि धेहि । ५ 
येद | १९ । ९ ) इत्यादि । 
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अएम फ़देश 
भोमिक 
MAGNETISM No 3 


योग की भूमियों से प्राप्त हुवा अनुभव भौमिक है। जो | 
एक भूमि से दूसरी भूमि और दूसरी से तीसरी, तीसरा 
स चाथा आदि क्रम करके यांग के ग्राह्य-ग्रहण-ग्रही ठ मार्ग 
डारा होता है। क्योकि इस में मन स्वयं ही कार्य-कारण के | 
अनुक्रम स आगे चलता हुवा अन्तिम अधिष्ठान तक पहुंच 
जाता हे। 

भोमिक-अनुभव (Magnetism No. 3) के दो भाग है! 
एक सिद्धि और दूसरा साध्य । जो अनुभव भूमियों ग 


अन्तर्गत होते हैं वे सिद्ध भोमिक कदलाते. हैं और जो भूमिर्या 
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| १२५] गन्धसिद्धि भोमिक 
| का सेवन करते हुवे मध्य में यत्न-साध्य होते हैं वे 
साध्य भौमिक अनुभव हैं । इन दोनो प्रकार के अनुभवों 
| को स्वतः सिद्धिः और “संयम सिद्धि’ के नाम से कहा 
| ज्ञाता है। 
सिद्धरूप भोमिकानुभव Magnetism No. 
गन्ध सिडि-— (Magnetism of smelling)-अन्य प्रकारा 
से एकाग्रता संपादन के वाद सफेदे ( यूक्लिप्टिस ) के पत्ते 
या कपूर आदि गन्ध द्रव्य को एकान्त मं बैठे हुवे एकाग्रता 
से नासिकेन्द्रिय द्वारा एक मिनट के लिये सूघे और निश्चय 
करे कि यह कैसी गन्ध हे, नासिका को आन्तारिक त्वचा 
(भीतर की खाल ) में किस प्रकार स्पशे होता है । पुनः दा 
मिनट के लिये उस गन्ध को अळग करके उस को नाखिका 
मे मन रखेत हुवे याद करना चाहिये । पुनः एक मिनट . के 
लिये फिर सघ, और फिर दो मिनट हटा कर याद कर, ऐस 
चार वार करना चाहिये । अन्त में पांच ।मेनट तक याद 
करना चाहिये, ऐसा प्रातः सायं दोनो समय कर । दूसरे 
दिन तीन वार सूंधे बीच में अन्तर तीन मिनट का दे और 
| देख मिनट तक अन्त मै याद करे | तीसरे दिन दो वार सूघ, 
| वीच में अन्तर पांच मिनट का दे अन्त में पन्द्रह मिनट 
` तक याद करे । चौथे दिन एक्र वार संघ कर.बीस मिनट तक 
` याद करे । और चोथे दिन. ही साग्रंकाळ अभ्यास खे दो घेट़ा 
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पहिले सूघ कर पच्चीस मिनट तक याद करे । पांचवे दिन 
मातःकाळ अभ्यास से छः घंटा पूर्व सूघ कर आधे घरे तक 
याद करे। पुनः अभ्यास के पीछे मातःकाळ सूघ कर गन्ध 
का आश्रय सर्वदा के लिये छोड़ दे ओर सायकाल में चिना 


इस मकार दो सप्ताह तक गन्ध का अभ्यास करने से गन्ध- 
साद्धे होजाती है । बिना उस वस्तु के वह गन्ध चरा में होजाती 


जीवन, छुधार--मन की चञ्चलता हटकर एकाग्रता हो जाती 
> ~ ~ w में 
है। भिन्न-भिन्न गन्धो में भटकने स मन रुक जाता हे । 


। ` स्वात्त रोग—भिन्नःभिन्न गन्धो से अभ्यास . करने पर 


| १२७] “रससिद्धि भोमिक 
| भिन्नभिन्न रोगां मे भा पूरा-पूरा लाभ होता है! जैसे यूक्किप्टिस 
| . की गन्ध हृदय और फेफड़ों को शोधने तथा बल देने के योग्य 
होने स इसके द्वारा किया अभ्यास क्षय आदि फुफ्फुस-रोग 
और श्वास आदि इवास प्रणाली तथा हृदय के रोग को दूर 
करती है । इसके परीक्षणों से ऐसा ही सिद्ध होता है। गुरु 
कुल काङ्गड़ी के एक पुराने स्नातक श्री० पं०देवराज जी विद्या- 
वाचस्पति को इवास रोग (दमा) था । उनको यूक्लिप्टिस की 
गन्ध के अभ्यास से बहुत लाभ हुवा है और अव वह रोग 
सवेथा निःशेष हो गया है । 

रस प्ति (magnetism of 1850)--पूवे अभ्यास के 


अनन्तर या जिसने पूवे का अभ्यासं न किया हो, किसी भी 
एकाग्रता के अभ्यास के पश्चात्‌ रख का अभ्यास करना 
' चाहिये । जो वस्तु खाने मै रुचिकर, मधुर और मिय लगती 
हो उसे लीजिये । जैसे अत्यन्त मीठा चिनिया या हरी 
छाल का केला, कलमी मधुर आम, कश्मीरी मीठा सेब 
इत्यादि । उदाहरण के लिये मानो केले को पसन्द किया । 
अभ्यास के समय केले को साथ ळे जावे, छिलके के अन्दर 
' पांच टुकड़े काट कर रख छे । पूवाक्त साते से एकान्त मे 
फकाग्र मन से शान्त बैठ एक डुकड़ें को उठाकर जिह क 
अग्न भाग पर आधे मिनट तक स्पशे करें। मन से उसके रस 


को निश्चय करते रहें । पुनः उस ढुकड़े को फेंक कर दो मिनट 


तळ ~ | 
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तक जिह्वात्र पर मन को रखते इवे रख को याद करें | पुनः | ₹ 
दूसरा टुकड़ा उठाकर वैसा ही करें। इस प्रकार चार वार | प 
करके अन्त में पांच मिनट तक याद करें । दूसरे दिन तीन | उ 
वार, तीसरे दिन दो वार, चोथे दिन एक वार इत्यादि सारा | दे 
क्रम पूर्वोक्त गन्धाभ्यास के तुल्य समझे । इसके अभ्यास | = 
स रस का वशीकार हो जाता हे। परिपक्कावस्था में जव 

अभ्यास काळ में जिह्वा के ऊपर रस आरहा हो तो उस को | 
सुख की फूंक के द्वारा किसी वस्त्र पर डाळ कर दूसरे को | 
चखाया जा सकता हे । इस से भी जीवनसुधार और | 
चिकित्सा में लाभ होता है। 


जीवन सुधार--मन की चंचलता हट कर एकाग्रता तो आ | 
जाती हे किन्तु खाने पीने की लोलुपता का दोष (चटोरा 
पन ) दूर हो जाता है। खाने पीने में सन्तोघ रखने का | 
स्वभाव बन जाता है । 


चिकिता--जिस व्यक्ति की रसना-शक्ति नष्ट होगई हो 
उसकी रसना शाक्ति को पुनः उत्तेजित करने में अपूवे साधन _ 
६ । जह्वा-स्तम्भ ( जिह्वा का ऐंठना या अकड़ जाना) तथां | 
मूकत्व ( गूंगापन ) में भी इस क्रिया से लाभ होना संभव है! | 


रूप पद्धि (magnetism of sight )--पूर्व रसाभ्यास 


के अनन्तर या किसी एकाग्रता के अभ्यास के पश्चात. पूर्व के 
अनुसार एकान्त स्थान में एकात्र और शान्त बैठकर 


२८ | १२९] स्पर्शासिद्धि भोमिक 
नः | सुन्दर गुलाव आदि के फूल या हरी पत्ती को सामने डैक्स 
र | पर सफेद कागज या सफेद साफ खद्दर का रुमाल विछा कर 
न | उस पर उक्त फूल आदि रखकर एक मिनट तक आँखों से 
रा | देख पुनः आँखे बन्द करके दो मिनट तक उस को याद करना 
स | चाहिये । इसी प्रकार पूर्वाभ्यासों की तरह पहिले दिन चार 
व | वार, दूसेर दिन तीन वार आदि सारा क्रम समझे । इस 
को | अभ्यास में उस वस्तु के रूप का. वशीकार हो जावेगा और 
वह रुचिकर प्रतीत होगा । परिपकावस्था में उस वस्तु के 
रूप का दीन और स्तम्भन भी दूसरे को [दिखाया जा सकता 
है। जीवनसुधार ओर चिकित्सा में भी इसका उपयोग हो 


सकता हे । 
जावन सुधार एकाग्रता के लाभ के आतारक्त स्मरण- 
शक्ति को बढ़ाता है । - 
चिकित्सा--दृष्टिशक्ति को पुनः उत्तेजित करता ह* 
स्पर्श सिद्द (magnetism of T ००३7६ )- पूवोभ्यास 


| के अनन्तर या अन्य प्रकार से एकाग्रता सम्पादन के पश्चात्‌ 
` "` LO MEE 

| पूर्ण चन्द्र का एकाग्र दृष्टि से देखना नेत्र के ताड परल 
के मलो को दूर होजाने का कारण हे, इससे राष्ट प्रसन्न होजाता हे । सूर्य के 
| सामने आँखे बन्द करके बेठकर उसका चिन्तनं करने से आन्तरिक दृष्टेपात्र 
(जहां पर वाहिर की वस्तु. का प्रतिबिम्ब पड़ता हे) को शाक्त को 
बढाता ह्‌ हि 
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किंसी सदु वस्तु या चिकने कांच के गोले आदि को किसी अंग | अः 
खे एक मिनट तक स्पश करे पुनः उसको अलग करके उसके | ५: 
स्पश को याद करे । एवं पूवे रीतियो के अनुसार अभ्यास | (ह 
करे । यहां विशेष यह है कि मन को किस स्थान पर रक्खे | तः 
क्योंकि त्वचामय सम्पूणे शरीर है । इस का केन्द्र-रूप 
जिह्या का मध्य स्थान है ऐेसां योंग का प्रत्यक्ष ओर सिद्धान्त | अ 


AY 
i 


है। इस लिये जिह्वामध्यं में मन को रखते हुवे .स्पर् का | वर 
अभ्यासं करना चाहिये । इस अभ्यास में स्पर्श की रुचिकर | से 
प्रतीति होगी । परिपक्कावस्था में अपने अङ्गां का स्पर्श दूसरे | दो 
को विलक्षण माळूम होगा या कम मालूम होगा । जीवनः | 
सुधार ओर चिकित्सा में भी उपयोगी होता है । | ह 
जोबन तुधार--एकाय्रता के लाभ के अतिरिक्त सांसारिक | 
मोहमय स्पशो से मन में वैराग्य हो जाता हे । वासना4 | सिं 
शान्त हो जाती हैं । । 
चिकिसा-- वाहिर और भीतर की त्वचा से लिप्त इवे मट | से 
क्षीण हो जाते हैं । रक्त शुद्ध होकर स्वच्छ गति में प्रवाहित | से 
होने लगता है । | इर्‌ 
नोट--स्पश सिद्धि में ,अन्य साध्य अनुभव भी | 
जाते हैं जिनका वणन संयम सिद्धि (1158107 \०" ° £ है 


में किया जायेगा। 3 Pe | 
शब्द सिद्धि ( Magnetism of sound )—पूवोभ्यार्स 


| १३१] शब्द्सिद्धि भोमिक 


| अनन्तर या किसी अन्यं एकाग्रता के अनन्तर कहीं एकान्त'में 
| एकाग्र मन से शान्त बैठ कर लगातार किसी सदु वाद्यध्वनि 
(हार्मोनियम के खुरीले पर्दे की ध्वनि आदि) को एक मिनट 
तक सुनना ओर दो मिनट तक वन्द्‌ करके याद करना आदि 
सारा क्रम पूवीभ्यासो के अनुसार समझना चाहिये । इस 
अभ्यास में उक्त शाब्द रुचिकर प्रतीत होगा , ओर परिपक्का- 
वस्था में दूसरे को भी उक्त ध्वनि का अनुभव करा देना बन 
सकता हे । जीवनसुधार ओर चिकित्सा में भी उपयोगी 
हो सकता है । 
| जावन सुवार--जिस को 'थियेटर आदि के गाने झुनने का 
| व्यसन लगा हो यह दाब्दाभ्यास उस को शान्त करने में 
क | सहायक हो सकता है। ह 
| | चिकित्सा-वधिरत्व ( बहिरापन ) के लि ये लाभदायक 
| सिद्ध हो सकता हे । 
| ये उपरोक्त पांच अभ्यास ग्राह्म-मार्ग के हें । इन में चलने 
| से स्वतः ही सिद्धियां होती हैं जो गन्धसिद्धि आदि के नाम 
` से कही जा सकती हैं जिन का. उपयोग बता दिया गया हे । . 
| ईस भोमिक अभ्यास में रूपाभ्यास ओर स्पशाभ्यास स॒ 
F | साध्य भौमिक या संयमःसिद्धि ( ०४००४७ \० 3 8 ) 
| की शाखायै निकलती हैं । रूपाभ्यास के अनन्तर सूर्य-संयम 
| की शाखा निकलती है | यहां पर हम सूर्यसंयम की विधि 
पर विचार नहीं करेंगे किन्तु हम उन .संयम-सिद्धियो पर 


ह खक | 


लिये जिद्दामध्य ने का अस्यार्र 
में मन को कुछ काळ रखने का 


> hae 
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विचार करेंगे जिन से जीवन सुधार ओर चिकित्सा का लाभ । 
हो सकता हे । ग्रन्थ के विस्तार का भय हे इसलिये योग 
सम्बन्धी विभूति-पाद की संयम सिद्धियो के विषय मे विचार 
अन्य ग्रन्थ मे कया जा सकेगा । अतः स्पर्श सिद्धि स सम्वन्ध 
रखने वाली खंयमसिद्धि-साध्य भोमिकानुभव (\agnetism | 
४0. 3 B) का ही वणन करते हैं । 


साध्यरूप-भोमिकानुभव ॥॥४॥९।५७ 1६०, 3 8 


सम्पूण शरीर त्वचामय है अथात्‌ शरीर के अन्दर ओर | 
बाहर सवत्र त्वचा का राज्य हे अतएव इारीर में किसी | 
मकार का वल, पुष्टि, स्वस्थता, सौन्दर्य आंदि का प्रवेश | 
करना हो तो त्वगिन्द्रिय के केन्द्ररूप जिह्वा-मध्य में मन को | 
रखकर अभीए वस्तु के प्रवेश के चिन्तन का अभ्यास करना | 
चाहय | आधक समय तक इस प्रकार शारीर में प्रवेशाभ्यास | 
करन ख प्रवेश की सफलता अधिक होती है । हम | 
मवशाभ्यास के कुछ प्रकारो को नोच प्रदार्शत करते हेत | 


द।स्तसयम (शारीरिक पुष्टि-बल-भार ) के लिये 


हट 


छ. थे जी TS शारीर मॅ क्र 
धा४--पूष प्रदा्शत स्पशोसिद्धि के अनन्तर | 
पाट आदि लाने के अभ्यास किये जाते हैं परन्तु विना स्पश 
साद्धि के भी उक्त मवेशाभ्यास किये जा सकते हैं! ई 


aS 
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| सप्ताह दो सप्ताह तक प्रातः सायं करना चाहिये । मुख में 
ऊपर ताळु के अन्दर जो अंगुली जैसा काकुवा छटकता है 
उसके ठीक. नीचे जिह्ला का मध्यस्थान है । प्रथम-प्रथम इस 
जिह्वामध्य पर अपनी अंगुली का स्पश कर मन को वहां ठहराना 
चाहिये । पश्चात्‌ जव मन जिह्वामध्य को पकड़ ले ओर विना 
अंगुली के स्पशे के वहां ठहर सके तव अंगुली के स्पर की 
कोई आवश्यकता नहीं है| पुनः अंगुली स्पर्श के सहारे के 
विना ही मन को जिह्वामध्य में रखकर अभ्यास करना चाहिये। 
प्रथम दिन पांच मिनट, दूसरे दिन दस मिनट, तीसरे दिन 
पन्द्रह मिनट, चौथे दिन बीस मिनट, पांचवे दिन पर्चास 
मिनट, और छठे दिन आध घण्टा एवं । आगे से आधे घण्टे तक 
अभ्यास करना चाहिये अथवा रुचि के अनुसार अधिक समय 
तक भी कर सकते हैं । इसप्रकार अभ्यास करने से दूसरे 
सप्ताह मे कोई स्फुरता हुवा-नाचता हुवा सा वायुस्पश प्रतीत 
होगा, जब इस में मन अच्छी तरह लगने लगे अथवा पूर्व 
प्रदर्शित स्पशसिद्धि का अभ्यास कर चुके तो किसी हाथी 
जैसे पुष्ट पशु को देखते हुवे छविधा हो तो आसन से बैठकर 
उसकी पुष्टि का ध्यान कर जिह्वामध्य में मन को रखते हुवे 
उसके द्वारा शरीर में प्रवेश करने का अभ्यास करे | जिह्ना- 
मध्य रूप केन्द्र के द्वारा उस की पुष्टि को शरीर में केले, 


बीच-वीच में उस एष्ट हाथी को देखता भी जाये और फिर . 


आँखे बन्द कर .जिह्वामध्य मे मन को रखते हुवे उसके प्रवेश 
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का अभ्यास भी करता जाये । ऐसा प्रतिदिन प्रातः सायं कम 
से कम आध घण्टा अभ्यास करने से अधिक लाभ होता 
है। यादि इस प्रक्रिया को महीनों और वर्षों किया जाये | 
तो बहुत ही अधिक छाभ होता है । दोनों समय करने 
की सुविधा नहो तो एक समय भी किया जा सकता 
है, बेठकर अभ्यास की अडुङूलता न हो तो खड़े खड़े उसको 
देखते हुवे प्रवेश का चिन्तन करने से भी कुछ न कुछ 
राभ अवश्य होता है । परन्तु वैठकर एकाग्र मन से अभ्यास 
करने में लाभ विशेष होता है। हाथी आदि 


4 


की अनुपास्थिति 


आकृति वाळ मूर्ति (3४०४८९) के पास 

सेचे द "को NN Fo 
शान्त मन से वेठ उस के अंगों को देख पूर्वोक्त रीति से पुष्टि 
भवरा का अभ्यास कर सकते Gs 


जाती हे | व्यायाम करते हुवे उक्त | 
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| विधि से कहीं कही मल्ल पुरुषों के अखाड़ों में भी काम छिया 


जाता है । वहां हनुमान्‌ की वड़ी पुष्ट सूति पत्थर या धातु 
की वनाकर खड़ी की हुई होती है। 

बल---पूर्वप्रदर्शित स्पशीलिद्धि के अनन्तर या दूसरे 
प्रकार से बताये हुवे जिह्वामध्य के अभ्यास के पश्चात्‌ किसी 
हाथी जैसे वलवान्‌ पशु को देखते हुवे सुविधा हो तो बैठकर 
पुष्टि प्रवेश के तुल्य उसके वल के प्रवेश का अभ्यास करना 
चाहिये । हाथी. किस प्रकार वळ करता है-अंपनी सूंड स 
वक्ष की वड़ी-बड़ा शाखाओं को किस प्रकार बल पूर्वक खींच 
कर नीचे गिरा देता हे- खड़ा खड़ा भी अपने वळ की मस्ती 
में किस प्रकार झूमता है इत्यादि साहस और बलक्रियाओं 
का जिह्वामध्य मं मन को रखते हुवे शारीर में प्रवेश करना 
चाहिये । खड़े होकर तथा हाथी आदि की अनुपस्थिति में 
पुष्टि प्रवेश के तुल्य वळप्रवेश का भी चिन्तन से अभ्यास 
वन सकता हे । व्यायाम करते हुवे भी उक्त चिन्तन लाभ 
दायक होता हे । 

x 


८. अनन _ 
भार--पूर्व प्रदर्शित स्पशेसिद्धि के अनन्तर या दूसरे 
भकार से बताये हुवे जिह्वामध्य के अभ्यास के पश्चात्‌ किसी 


| A १. - + ~ > कच 
. अधिक भार वाले हाथी आदि पशु को देखते हुवे सुविधा हो 


तो सामन आसन से बैठ जिहामध्य में मन को रख हाथी की 


| ओर देखते हुवे उस के भार का ध्यान कर जिहामध्य से अपने 


[१३६ | 


शरीर में प्रवेश करने-धकेलने का अभ्यास करना चाहिये । 
बीच-वीच में हाथी को देखते रहना तथा भार को मन में | 
बिठाते रहना चाहिये | खुविधा न मिलने पर खड़े होकर या | 
हाथी आदि की अनुपास्थाति में चिन्तन से भी उसके भार के 
प्रवेश का अभ्यास पूर्व रीति के अनुसार कर सकते हैं । 
व्यायाम आदि करते हुवे भी भार प्रदेश का चिन्तन कियां 
जाता हैं। ` 
उपयुक्त पुष्टि, वळ और भार के प्रवेश का अभ्यास 
उघरूएथक्‌ कुछ समय वांध कर करना चाहिये । व्यायाम | 
के समय ताना का इकट्ठा भी चिन्तन कर सकते हैं । | 
ऊपर वाणत पुष्टे, वळ, भार के प्रवेश के परीक्षण उक्त | 
रात स किय गय है । में ने भा अपने ऊपर इस का परीक्षण | 
किया हे, अस्वस्थ अवस्था मे कुछ-कुछ उक्त प्रवेशाभ्यास | 
आरम्भ किया था पुनः अढ़ाई मास में पूर्ण स्वस्थ होने का 
लाभ तथा पन्द्रह पौंड भार शरीर का बढ़ गया था | एक | 
चार भार तोछने वाली मेशीन पर खड़े होकर भार प्रवेश का | 
चिन्तन किया तब देखा कि तीन मिनट में तीन पौंड वज़न | 
ज़ गया था । एवं उक्त पुष्टि, चळ, भार के प्रवेशकाल में | 
अधिक बढ़ा हुआ माळूम होता हे परन्तु वह उसी समय संव 
का सब शरीर मे नहीं पचता हे किन्तु प्रतिदिन अभ्यास सै | 
थोड़ा-थोड़ा पचता रहता है, जैसे पौष्टिक भोजन का सबारी | 
भाग शरीर में न पचकर प्रतिदिन युक्ति पूर्वक खाने से उ 
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का थोड़ा-थोड़ा पौष्टिक भाग शरीर में स्थान पकडता जाता 
है । बारह वर्ष से लेकर तीस वर्ष तक की आयु बालों को 
इस विधि से पुष्टि, वळ ओर भार के प्रवेश का अभ्यास 
अत्यधिक फळ देता हे क्योंकि उक्त आयु में ग्रहण करते 
(पामे) की शक्ति अधिक होती है। अन्य आयु वाळा को 
भी उक्त अभ्यास से पयोप्त लाभ होता है। 

जिह्ला-मध्य पर मन रखते हुवे हस्ति-संयम से हाथी के 
मोटे पन, बळ और भार का आकर्षण अवश्य होता है। उक्त 
सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक और परीक्षण-सिद्ध हे । योगंदशेन 
के विभूतिपाद में भी इस विज्ञान का वणन मिलता है#। 
इतना ही नहीं जिह्वामध्य पर मन रख कर अन्य बातों का भी 
आकषण किया जा सकता है | हमने कई एक पर्राक्षण किये 
भी है । एक बार एक मुरादाबादी सेर भर पानी के लोटे 
मे तीन पाव ठण्डा पानी डाल कर मुख की ऊंचाई क बरावर 
अलमारी पर रख दिया, पुनः स्वय आसन पर चठ लार का 
वाहिरी दीवार के वीच में होठ लगाये, होठों का ठण्डापन 
मालूम हुवा, फिर जिह्वामध्य मे मन को रख उस उण्डे स्पशे 
का आकधेण किया | एकाग्रता होने पर लोटे की दीवार में 
से उस उण्डे पानी का आकण दोना शुरू हुवा ओर वह 
इतना कि बहुत सा पाना मुख में स्वयं आता रहा स्वयं अन्द्र 


= 


> “बलेघु हस्तिबलादीनि” ( योग० । विभूत पाद | २४ ) 
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पिया जाता रहा । मन बड़ा चकित और हैरान था कि जिह्वा- 
मध्य में इतना आकर्षण वल हे ! जब आँख खोली तो देखा 
कि मुख के चारों तरफ लोटे की वाहिरी दीवार पर पानी इस 
तरह उभरा पड़ा हे जैसे अन्दर से वाहिर आकर्षण-बल से 
झर-झर कर आया हो | होठ हटाने पर देखा कि जहां निचला 
होठ था वहां और उसके आस पास निचले भाग में उक्त 
उभरे हुवे जल की बहुत सी बूंदें नीचे गिरने को लटक 
रही थीं। यह परीक्षण मोहन आश्रम हरिद्वार में किया था 


क 1 ~ ~ 
और वहां के आधष्ठाता का भा उक्त उभरा इवा जल. 


दिखलाया था । 
उक्त रीति से जव जिह्लामध्य मे मन को रखकर जळ का 
आकर्षण भी इस प्रकार हो सकता हे तब हस्ति-संयम से 


हाथा क मोटपन, चळ आर भार का आकषण होजाना भा. 


ठीक हो है । 

शारीरिक पुष्टि, बल और भार के इच्छुक मनुष्य को 
अभ्यास के आतारेक्त शरीर में पुष्ट, बलवान्‌ तथा भार वाले 
मल्ळ लोगो ( पहलवानों ) को व्यायाम करते हुवे-कुश्ती 
करत डुव-अन्य कोराल दिखाते हुवे देखना भी लाभदायक 
हाता € । स्वय भी विविध प्रकार के व्यायाम, जो पुष्टि 
बळ आर भार के बढ़ाने वाले हो प्रतिदिन सवन करने चाह 


'वशषतः पशा-सवधेन ( M0८16 ०००७०] ) और पाचन. 


शाक्त को बढ़ाने वाळे व्यायाम अवश्य ही करने चाहिये । 


१ ] हस्तिसंयम भोमिक 
इनके करते हुवे हस्ति-संयम के अभ्यासो में-अधिक सफलता 
होती हे। हम कुछ व्यायाम जो शारीर के प्रायः सभी अंगों 
के लिये हितकर और उक्त अभ्यासों के सहायक हें उन को 
लिखेगे । परन्तु उनके लिखने से पूर्व इस प्रदर्शित हस्तिसंयम 
( Magnetism No. 3 8 ) से अन्य क्या लाभ होता हे उस 


को दशाते हैं । 

` क्षय चिकित्सा--पूवे प्रदर्शित हस्ति-संयम ( पुष्टि, बळ 
औरं भार के अभ्यास ) से क्षय रोग को वड़ा लाभ होता 
है। हाथी की पुष्टि, वल ओर भार के संयम से प्राणों के 
अन्दर साहस उत्पन्न हो जाता है जो फेफड़ों और हृदय को 
शुद्ध, पुनर्जीवित और वलवान्‌ कर देता है । उनके अन्दर स 
कफृ-सम्पर्क को हटा देता हे तथा शुष्क भाग को फिर से 
उत्तेजित कर देता है, खून साफ होकर सांगों में यथावत्‌ 
गति करने लगता है। उक्त लाभ का परीक्षण मैने स्वयं अपने 
ऊपर भी किया हे। 
पाण्डु चिकित्सा--हस्ति-संयम का अभ्यास पाण्ड रोग 

को भी दूर करने का अपूर्व साधन है। इस से प्राणो में उत्पन्न 
हवा साहस रक्त के सूतकणाों और दोषों को शीघ्र ही मल के 
रूप में वाहिर निकाल फेकता है । नये रक्त कणों को चढ़ा 
फेर शरीर में रक्तवृद्धि कर पाण्डत्व ( पीलेपन ) को दूर कर 
शरीर में लालिमा का नव जीवन पैदा कर देता है, कशत्व 
` (दुबळा पन) को हटा कर स्वास्थ्य प्रदान करता है। अस्तु । 


. केमपूवक टांगा को जितना पीछे फका जावे फेंको । 
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हस्ति-सयम तथा स्वास्थ्य मे सहायक सर्वाङ्गो के 
व्यायामों को नीचे प्रदर्शित करते हैं तथा साथ में विशेष- 
विशेष व्यायाम के विशेष-विशेष लाभो का भी सङ्केत कर 
'दिया जावेगा । 


सवीङ्ग-व्यायाम 


पेरी का व्यायाम--सीधि खड़े होकर पैरों के वीच . मे आध 
फुट का अन्तर रख सामने देखते हुवे पञ्जा के ऊपर धीरे- 
धीरे जितना ऊंचे उठ सकें उठे पुनः पेरो को धीरे-धीरे नीचे 
ले आवे, इस प्रकार पांच सात चार करें । 
(ख) कुसो या तख्त पर बेठ कर टांग नीचे लटका दोनों 
परो के मध्य में आध फुट का अन्तर रख दोनों प को एक 
साथ चारों तरफ चक्राकार में घुमाना चाहिये । | 
इन दोनों व्यायामा स पैरों की नस खुलता हैं और | 
चढ़ी हुई नस पर नस भी ठीक होजाती है । 
रांगा का व्यायाम--सीधे खड़े हो सामने दृष्टि रख श्वास | 
रोक छाती आगे वढा एक एक रांग को ब्रारी-वारी से (एक | 
के वाद दूसरी ) लगातार कूद-कूद कर आगे जितना फेका 
जावे फेंको, ऐसे दस पन्द्रह वार करो । 


(ख) पूवे के सदरा सब कुछ करते हुवे पीछे की 


La ~ ५९ 4 र” तर्फ 
(ग) उसी तरह करते हुवे दाई रांग को उठा दाई १” 
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जितना फेंक सको फेंकी | पुनः वाई को उठा बाई तरफ 
जितना फेंक सका फेका । एवं क्रमशः दख पन्द्रह 
वार फॅको । 

(घ) पूथ के समान खड़े हो और कूदकूद कर एक टांग 
को घुटना मोड़ कर जितना ऊंचे उठा सको उठाओ, पुनः 
नाचे रख दूसरी डांग का भी घुरना मोड़ जितना ऊचा उठाया 
जा सके उठाओ । एवं क्रम स लगातार दस पन्द्रह वार करा | 

इन व्यायामो से टांगा मे रक्तगति ठीक होता रहता 
है-एक जगह रक्त का जमाव नहीं होता-मचुष्य' वातशूल स 
वचा रहला ह तथा टांगो को थकाचट भा दूर हाता ह । 
उरुपेशी का व्यायाम--सीधे खड़े हो सामन राष्ट कर एक 


टांग विना मोड सामने की तरफ खीध किय हुव "जतना 
ऊंचे उठाया जा सके उठाओ पुनः दूसरी डांग का भी एस 
ही उठाओ । एवं पांच सात वार करा । 

(ख) पूर्व के समान खड़े हो एक टांग को विना मोडे 
जितना पीछे की तरफ ऊंच उठाया जा सके उठाओ, एवे 
दूसरी टांग को भी ऐसे ही करो, लगातार पांच सात वार 
करत रहो | 1 
_* (ग) पूर्वे की तरह खड़े हा दाई टांग को दाई तरफ पवना 
मोडे जितना ऊंचे उठाया जा सके उठाओ, एव बाइ टांग का 


° 


वाई तरफ उठाओ, पांच सात वार करो । 


भी सिर 
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(घ) पूर्व जैसे खड़े हुवे एक टांग को घुटना मोड़ कर 
जितना ऊंचे छाती तक उठाया जा सके उठाओ, एवं दूसरी | 
टांग को उठाओ, पांच सात बार करो । 

इन व्यायामो स उरु (रान) का पशी-संवर्धन (111601 
००7४०!) होता है, चळने फिरने की थकावर अनुभव नहीं 
होती । बेठक करने से भी उरु का पेशी-सेवर्धन ( 111505 
००५४०] ) होता हे, पर उस से आधिक थकावट हो जाती 
है । उसके संवन्ध मे पीछे कुछ लिखगे । | 

कटि का व्यायाम--सीघे सामने खड़े होकर दोनों भुजाओं | 
को तथा कटि के ऊपर का अङ्ग ( धड़ ) दाह तरफ करो, 


ha 


तरफ मोड़ वाये कन्धे की सीध में छा कुहनी मोड़ सुट्टी बन्द 


का धड़ भी भुजाओं के साथ-साथ घूमता हुवा तथा झुकता 
डवा काम करे, इस पकार चार पांच बार करो | | 
( ख ) पूर्व के समान खड़े हो भुजायें मोड़ कर कटिदेश 
पर रख ळो। पुनः दाइ तरफ धड़ को कर पूरे झुकाव ji | 
नीचे-नीचे गोलाकार में शुमाकर वाई तरफ लेजाकर वाई 


१४३ ] सर्वाङ्ग-व्यायाम भोमिक- 


|तरफ साधि खड़े हो जावो पुनः वाई तरफ से उसी प्रकार 
| धड़ को घुमाते हुवे दाई तरफ ले जाओ। 

इन व्यायामो से कटि की नसों में सूदुपन आता है, कटि- 
शूल को लाभ होता है, पेट के विकार भी नष्ट होते हैं साथ 

कन्धे के लिये भी कुछ लाभ होता है। 

उपस्थ निग्रह ( वीर्यस्तम्भन ) का व्यायाम--ओन्‍्धे लेटकर टांगे 
पीछे लम्बी सीधी फैला दो | कुहनियां मोइकर आस पास 
| शरीर से मिला दो और कन्धों के साथ हाथों को रक्खो । 
एवं शरीर का भार छाती-पेट उपस्थ पर ही हो। गर्दन 
और मुख नीचे रख दृष्टि सामने करो पुनः सिर को धीरे-धीरे 
| ऊपर उठाओ फिर गर्दन को फिर छाती को धीरे-धीरे ऊपर 
उठाओ जितना ऊपर उठा सकते हो । यहां तक ऊपर उठाओ 


~ 


a1 
५ 


झा | फि केवळ उपस्थ भाग पर ही शरीर का भार रखा हो, पुनः 
चरे / पीरे-धीरे नाचे झुको, एवं दो तीन बार करो | 

दै” (ख ) पूव के सरश सव कुछ करके कन्धों के पास स 
र | हाथों को उठाकर पीठ पर कुहनी मोड़ एक हाथ का पॅजा 


1 | दूसरे हाथ के पँजे को पकड़े हुवे हो । एवं हाथों को रख कर 
| पृष की तरह सिर-गर्दन-छाती को ऊपर उठाओ, जितना 
` | भधिक उठा सकते हो, पुनः धीरे-धीरे. नाचे लाओ, इसप्रकार 


~ ” 
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| बढ़ती है और स्वप्न दोष तथा प्रमेद को अपूर्व लाभ 
| __ > 
होता है । 
- र ww प्‌ 
पेट का व्यायाम--चटाई या तख्त पर ओन्धे लेट जाओ, 
दोनों सुजायै सामने छम्बी फेला दो और एक हाथ का पँजा 
~ A तर _ LS A ७ १ 
दूसरे हाथ के पजे को किञ्चित्‌ पकड़े इचे हो । पीछे दोनो 
टांगे सीधी विना मोड़ के लम्बी फैली हो, दोनों पेरों की 
(0 ON 53 SS) 
एड़ियां मिली हों पंजे अलग-अलग कोण वना कर रखे हाँ 
ही ओ CTS ve SM ON [oS र > 
i [एर सर दोनो सुजाओ के बीच में तथा दृष्टि सामने रकखो। 
पुनः भुजाओं को जितना आगे अधिक स अधिक खींचा जावे | 
खींचा, एवं साथ-साथ रांगों को भी जितना अधिक से. 
अधिक पीछे की तरफ खींचा जावे खींचे। | श्वास रोक कर | 
यह व्यायाम करना चाहिये । एक .या दो श्वास तक इस 
है व्यायाम को करो, पुनः इसी अवस्था में आशे पीछे सुजा | 
~ ON ne [र र [श 
ओर रांगों को खींचे हुवे दाये वाय दो तीन करवटें लो। 
इस व्यायाम से पेट के सभी विकार दूर होते हैं। 
४४उदर का व्याग्राम--पीठ के बळ सीधे लेटकर एक टांग ' 
.- 
को घुरना मोड़ कर ऊपर उठाओ फिर खोलते हुवे नाचे ट | 
पर जेखे (र > a & ५3 ति. 
जाओ | जेखे ही इस टांग को खोल कर नाचे ले जाने ठगो | | 


| मकार जल्दी-जल्दी साइकिल चलाने के समान दोनों 
| A ~ 
| का पन्द्रह्वास वार घुमाओ । 


१४५ ] सवोङ्ग-व्यायाम भौमिक 
( ख ) पूरवे के सहश सीधे लेट जावें पुनः दोनों टांगो को 
मिळाये हुवे एक साथ ऊपर उठाओ जितना उठा सकते हो, 


फिर दोनों टांगो को अलग-अलग कर गोलाकार में धीरे-धो 
NI et 


नीचे लाओ ओर जेसे पहिले दोनो पेर मिले हवे थे मला दा। 
इस प्रकार एक दा वार करणा । 


~ 


A 
~ 


(ग) पूर्वे के सदृश लेट जाओ । दोनों टांगो को अलग- 
अलग कर गोलाकार में घुमाते हुवे ऊपर ले जाकर मिला दो 
और फिर मिली हुई टांगा को सीधी रेखा में ऊपर से नीचे 
सामने से छे आओ, इस को भी एक दो वार करो | 

(घ ) पूर्वे की तरह लेटे हुवे दाये हाथ से दायें पैर का 
अंगूठा पकड़ कर टांग को यथासम्भव ऊपर सीधी करो, पुनः 
उस टांग को छोड़ वाये हाथ से वाई टांग का अंगूठा पकड़ 
उसी प्रकार इसे भी सीधी उठाओ | फिर दायेहाथ से बाई टांग 
का अंगूठा पकड़ ऊपर सीधी करो, एबं वाये हाथ से दाई 
रांग का अंगूठा पकड़ उसी तरह करो | फिर दायं हाथ से 
दाई रांग का अंगूठा और वाये हाथ से वाई रांग का अंगूठा 


पकड़ कर दोनों टांगो को एक साथ ऊपर सीधी करो फिर 


~ > 
छोड़ दो । इसको केवळ णक बार ही करना पयाप्त है। श्वास 


. रोके हुवे इसको करना चाहिये । 


(ङ ) पूर्वं के समान सीधे लेटे हुवे दोनों टांगो को घुटने 
मोड़ कर एक साथ ऊपर उठाओ और उनको दोनों हाथों से 
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अच्छी तरह पकड़ छाती से मिला दो, पुनः उसी अवस्था में 
पकड़े हुवे झटका लेकर उठ बैठने का यल करो । 
इन व्यायामों से उद्र के विकार तो दूर होते ही हैं 
पाचन-शक्ति भी वढ़ जाती हे, साथ में पृष्ठ की नि्वेळता 
तथा थकावट दूर होती है और वृद्धावस्था में पृष्ठ वंश के 
मुड़ जाने का भय नहीं हे। 
छाती के व्यायाम-सीधे खड़े होकर सामने दृष्टि करो, पुनः 
पूर्ण श्वास रोककर छाती को जितना फुळा सको फुलाओ, | 
ऐसा दो तीन वार श्वास रोक कर करो । 
(ख) पूर्वे की तरह खड़े होकर इवास रोको और दोनो 
भुजाओं की कोहनियां मोड़ कर सुट्टी बन्द किये हुवे छाती के | 
दोनों तरफ से भुजाओं को दवा कर सरकाते हुवे छाती की 
तरफ इस तरह वढ़ाओ कि छाती के दावे तथा वायें पाइ 
की मांस-पेशियां छाती की तरफ बढे । 
(ग) पूर्व के समान खड़े हुवे दोनो सुजाओ को छाती के 
सामने सीधी करो, पनः दायें हाथ की अनामिका और | 
मध्यमा (पहिली दोनों) अशीलयाँ को बायै हाथ से 1 फ़ 
बल और वेग से ऊपर सीधे ले जाओ फिर इसी तरह सारम 
लाओ। इस प्रकार चार पांच वार करो । 
इन व्यायामों से छाती बढ़ती हे, हृदय में बळ आता ग्य 
डाता का मास पेशियां (11151९5) पुष्ट होती ह तथा आ 
{समक पीड़ा का छाती पर आक्रमण नहीं होता । 


- ० हि ~ 
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कन्धों का व्यायाम--सीघ खड़े होकर दोनों सुजाओं की सुट्टी 
बन्द कर ऊपर सीधी खड़ी कर दो जितनी सोचो का जा 
सकती हो, फ़िर धीर-थारे उनको सामने की तरफ नांच 
| ढाओ पुनः ऊपर ले जाओ, एवं दो तीन वार करा | 

(ख) पूर्व के समान खड़े हो और सुट्टियां बन्द कर दाई 
भुजा कुहनी मोड़ कर सिर के पीछे स वाई तरफ जितना ले 
'_ | जाया जावे ले जाओ । पुनः वाई भुजा को कुहनी मोड़ पृष्ठ क 
| पाछे स जितना दाई तरफ ले जाया जावे ले जावो | एव इस 
| के विरुद्ध वाई सुजा को सिर के पीछे से दाई तरफ ओर दाई 


[नां | 

ग | सुजा को पृष्ठ के पीछे स वाइ तरफ ले जाओ । 

की |. (ग) पूर्व के समान खड़े होकर दोनो भुजाओं को ढीली 
र | कर एक साथ दोनों तरफ गोलाकार मे घुमाओ | पहिले दो 


तीन चार सामने से गोल वनात हुवे घुमाओ, फिर इसा 
प्रकार दो तान वार पीछे से लात हुवे गोल घुमाआ । 

(घ) पूर्वे के समान खड़े होकर वाये हाथ को अशाळयां 
दाये हाथ का अंशालयां फंसाकर ऊपर स एक दूखर का 
अगूठा स दबा ओर पकड़ कर बल आर वेग ख़ दाना भुजाआ 
को ऊपर ले जाओ ओर सीधी करो जितनी सीधी को जा 
सकती हैं । पुनः धीरे धीरे भुजाआ को मोड़ते इव दोना हाथा 
को सिर और गईन के पीछे लाते इवे गदेन-के निचले कोने 
` पर मिलाने का यत्न करो फिर उसी तरह धीरे-धीरे ऊपर 
छजाओ । इस £कार दो तीन वार करो | 


कन्ध के पास पास घुमाते हुवे वगळ के नीचे से पीछे की. 
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इन व्यायामों से कन्धों की मांस-पेशियां पुष्ट ओर सबळ 
हो जाती है। . 

भ्ुजपेशी या भुजदण्ड का व्यायाम--सोधे खड़े होकर इवास 
को रोको और दोनों हाथो की हथेलियों को सामने की तरफ 
खोलो पुनः बळ से मुट्टियां वन्द करो और दाये हाथ को 
कुहना से धोरे-धारे मोड़ते हुवे ऊपर करो तथा कन्धे के पास 
सुट्टी लाकर अंगूठा मिला दो । इसी प्रकार वाये हाथ से भा 
करो, इसको तीन चार वार करो । 

(ख) पू के समान खड़े होकर दोनों हाथों की हथेलियां 
पिछली तरफ कर मुट्टियां वन्द करो और उसी रीति से धीरे 
धीरे ऊपर उठांकर कन्धों तक छाओ ओर अंगूठे मिलादो, 
इस को भी तान चार वार करो । 


(ग) पूव की तरह खड़े होकर दोनों झुजाओं को कन्धों 
क साध म दोनों तरफ फैला दो, पुनः जोर से मुट्ठी बन्द 
करो । पहिले दाये हाथ को धीरे-धीरे मोडते हुवे कन्ध तक 
एमळाआ फर वाये हाथ को भी धीरे-धीरे मोड़ते हुवे वाये 
कन्थ तक मिलाओ ऐसे तीन-चार वार करो । 


(ध) पूव के सदश खड़े हुवे दोनों हाथों की बळ से सुद्रिया 
बन्द कर कन्धा से मिलाओ और सामन की तरफ भुजाओ 
का ऊपर उठाआ, इसी अवस्था म बाय हाथ की सुट्टा 


च ]: सरवाङ्क-व्ययाम भोमिक 


तरफ जितना ले जाया जा सके ले जावो । पुनः प्रथम जैसी 
अवस्था में कर इसी के समान दायें हाथ की सुट्टी को कन्थे 
के पास से घुमाते हुवे वगळ के नाचे स ले जितना पोछे 
किया जा सके करो ओर फिर जेस थी उसी अवस्था मे ळे 
आओ एवं क्रम पूर्वक एक को पीछे ओर दूसरी को सामने 
करत जाओ । इस को भी तीन चार वार करना चाहिये । 

(ङ) पूर्व के सडदा खड़े हुवे दोना हाथों की सुट्टियां बन्द 
कर एक साथ वगलो के नीचे पूवे के सदश मोडे, पुनः 
सामने को तरफ हथेलियां कर सुट्धेपां बन्द करो, दोनों को 
एक साथ नाचे स ऊपर मोड़ कर छाती पर लाकर परस्पर 
एक दूसरे के अंगूठे मिला दो फिर दोनो झुजाओं को सामने 
कंधों की सीध में फैला दो, हथेलियां नीचे करके मुट्टियां बन्द 
करो, पुनः बळ और वेग से दोनों कन्थो के साथ मिला दो 
और कुहनियों को जितना पीछे कर सको करो । दोनों 
भुजाओं को कन्थो की साध में दाई तथा बाइ तरफ हथेलियां 
ऊपर करके फेला दो फिर सुट्टी बन्द करके वल ओर वेग स 
कन्ध तक मिलाओ । दोनों भुजाओ को ऊपर सीधी खड़ी 
करं दो; हथेलियां अन्दर करके मुट्टियां बन्द करो पुनः बल 
ओर वेग से मोड़ कर कन्धां से मिला दो । 

इन व्यायामो से भुजदण्ड की पेशियां (॥॥१501९8 ) 
सुगठित और बलवान होती हैं, बहुत परिश्रम का काम 


करने पर भी जल्दी थकावट नहीं होती । 
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हाथा आर अळ्या का व्यायाम-- साध खड़े हाकर कन्धा 

की सीध मे दाई तथा वाई तरफ सुजाआं को फला दो ओर 
जार स सुट्टया वन्द करके केवळ सुट्टियो को ही विना 
सुजाआ के हिलाये एक साथ पीछे स आगे को चकर देकर 
स्दा-जल्दा पांच सात वार घुमाओ, एवं आगे से पीछे को 
भा घुमा । दोनों मुट्टियां खोळ दो और भुजाआ को उसी 
तरह रख हुवे ढोले हाथों ढीली मुट्टियां बन्द करो और फौरन 
खाळ दो, फर वन्द करो और फौरन खोल दो इस प्रकार 
जर्दा-जल्दी वन्द्‌ करो और खोला । उसी परिस्थिति मं 
सुजाआ को रखे इचे हाथों की अगुलियों को ढीला करो पुनः 


ढाल रूप से विना क्रम के अझुलियो को जब्दी-जब्दी 
हिलावो | 


इन व्यायामां से हाथों के अन्दर काम करने मं स्फ़ात 
जार शाक्ते आती है, अंगुलियों में भो थकांबट नहीं होने 
पाता । ।छेखन आदि से इई थकावट भी दूर होजाती हे । 


गन का व्यायाम--सीधे खेड होकर ठोड़ी को धीरे-धीरे 


छाता स मिछाओ फिर धार. धारे उठाकर सिर 'पाछे की 
तरफ ले जाओ जितना पीछे ले जाया जासके, फिर उसां 
तरह आगे लाओ । इसी मकार दो तान वार करो । 


(ख) पूर्वं के समान खड़े डवे गदन को दाई तरफ मोडी 
आर कन्ध से छुआने का यत्न करो, पुनः "धीरे-धीरे उठाकर 
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वाई तरफ ले जाओ और वाये कन्धे को छुआने का प्रयत्न 
करो । इस प्रकार दो तीन वार करना चाहिये । 

(ग) ठोड़ी को दाये कन्धे से मिलाओ पुनः नीचे नीचे 
छाती के साथ-साथ घुमाते हुवे वाये कन्धे की तरफ ले जाओ 
वहां स फिर दाई तरफ लाओ । इस को भी दो तीन 
वार करो | 

(घ) उसी तरह खड़े हुवे सिर का पिछला भाग दायें कन्धे 
की तरफ लाओ, फिर उस को पीछेःपीछे नीचे झुकाये हुवे 
घुमा कर वाये कन्धे तक लाओ और पुनः इसी तरह वायें से 
दाई तरफ को लोटाते हुवे लाओ । इसको भी दो तीन वार 
करो । | 

(ङ) पूर्व के समान खड़े हुवे गदेन को दायें कन्ध स सामने 
नीचे-नीचे करके वाये कन्धे तक ळे जाओ फिर वाये कन्धे स 
पीछे की तरफ झुकाते हुवे दाई तरफ को घुमाओ इस प्रकार 
गईन को चारों तरफ दो तीन वार घुमाओ, पुनः वाये कन्धे 
से शुरू करके गदेन को सामने नीचे को तरफ लेते हुवे दाये 
कन्धे की तरफ लाकर फिर पीछे को घूम देकर बाय कन्ध 
तक लाओ । यह घूम भी दो तीन वार दा । 

इन व्यायामो से गदेन की मांस पेशियां ( ॥॥ए50105 ) 
पुष्ट होती हैं और मन्यास्तस्भ ( गर्दन की नाड़ियो की अकड़ा 
हट ) आदि रोग नहीं होते तथा हटत हैं| 
मुख तथा गालों का व्यायाम--किसी कुसी या चारपाई पर 
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परा को रखो ओर दोनों हाथों को नीचे ज़मीन पर टिकाओं 
सुख के अन्द्र इवास भर कर दोनों गालो को फुलाओ जब 
तक इवास रोक सको, पुनः दूसरा इवास लेकर वायु का 
दवाव एक गाळ की तरफ करो और उसको फुळाओ पुनः उसी 
समय दूसरी गाळ की तरफ वायु का दचाव डालकर फुलाओ 
इस प्रकार क्रम से दोनों गालो को फुलाते रहो जवतक्र 
श्चास अन्द्र रोका हुवा हे । 

इस व्यायाम से मुख के अन्दर की विशेषतः गालो की 
नाड्या जा सुकड़ कर गालो को अन्दर की तरफ पिचका 
दता हं उनको फेर स वळ ओर फेलन का अवसर मिळता | 
है जो पिचके हुवे गालो को तथा सुख को भरने में लाभः 
दायक है । 


[2 


शा 


आलो का व्यायाम--प्रातः सूर्योदय से पूर्व वाहिर मैदान में 
खड़ हा अभ्रराहेत नील रंग के आकाइामण्डल की तरफ 
डाषप्ट करक खड़े हो जाओ। अथवा ऐसा अवसर न मिल सकने 
पर अन्य समय से भी किसी हरियाले पहाड़ के सम्मुख दृष्टि 
करके खड़े हो जाओ। पुनः दोनों आंखों को दाई तरफ घुमाकर 
जितना दाई तरफ को देखा जाये देखो पनः दृष्टि घुमाक़र वाई 
तरफ को जितना ले जाया जासके ले जाओ किन्तु मुख सामने 
ही रहे । इस प्रकार फिर दाई तरफ और बाई तरफ करते 
हुवे तीन चार बार देखो। 


९ ए ET 
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( ख ) पूरय के समान खड़े हुवे सामने दीखते हुवे आकाञ्च- 
मण्डल या पर्वत के ऊंचे से ऊंचे भाग की तरफ विना सुख 
हिलाये दृष्टि को ऊपर करो पुनः निचले से निचले भाग पर 
हृष्टि को नीचे करके देखो । इसप्रकार ऊपर नीचे तीन चार 
वार करो । 


५५ (> > 


(ग) सामने दांखत डव आकाशमण्डळ या पवत क दाई 


८. >> 


तरफ के सब स ऊंचे कोने का तरफ हाष्ट करा पुनः राष्ट का 


~ ~ 


चाई तरफ के सब स [नचल कोने की तरफ लाआ । इस 


9०५ 


प्रकार आडी रेखा म ऊपर दाय स नाच वाय को आर नाच 


पर > 


वाये से ऊपर दायं को तीन चार वार करा । 


( घ) पूवे के समान दीखने वाळे आकारामण्डळ या पवत 
के वाई तरफ के सव से ऊपर ले कोने को देखो पुनः दाट 
को दाई तरफ के सव से निचले कोने पर ले जाओ | पूवे क 
सदा इसको भी तीन चार वार करो । 

(ङ ) पूरे के समान खड़े इवे सामने दीखने वाळे आका. 
शमण्डल या प्त को गोलाकार में दृष्टि स देखो, उसके सव 
से ऊंचे और सब से नीचे तथा अधिक दाई तरफ ऑर आक 
बांद तरफ के किनारों पर गोलाकार में दृष्टि को दाई तरफ ख 
ऊपर वांड और नीचे लाते हुवे छुमाओ। इस भकार तीन चार 
वार करे । पुनः बाई तरफ से ऊपर दाई और नीचे करते 
हुवे दृष्टि को घुमाओ । 
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इन व्यायामों से नेत्रा की मांसपेशियों में खदुता और 
स्फूर्ति आती हे । आन्तारिक नेत्रतन्त॒ुवों को बल मिलता है 
तथा नेत्र का इष्टि-रोधक मळ दूर होकर दृष्टिशक्ति बढ़ती हे । 
सिर का व्यायाम--नीचे गद्दा या शुद शुदा कपड़ा रख दोनों 
हाथों को परस्पर गांठ कर उन पर सिर को रख कोहनियां 
नीचे लगा टांगों सहित सम्पूर्ण शरीर को सिर के भार ऊपर 
उठाकर दो तीन मिनट तक खड़े रहना चाहिये । 
__ इसको शीर्षासन के नाम से पुकारते हैं, कई एक इसको 
अधिक काळ तक ( आध-आध घण्टा एक-एक घण्टा तक ) 
करते हैं परन्तु हमारे हस्ति-संयम (शारीरिक पुष्टि, वळ तथा 
भार की बुद्धि ) के लियि अधिक काळ तक करने की आवः 
रयकता नहा हे । यह ठीक हे कि अधिक काळ सक करने से 
सफद याळ काळ हो सकते हैं किन्तु खून का दोरा नांचे 
आक हा जाने से आखों में खून उतर कर दृष्टि को हानि 
पचता ह तथा रफक्त-भार सिर में अधिक हो जाने से वुद्धि के 
द्‌ होजाने. की भी सम्भावना हे इसलिये सामान्यतया दो 
तीन मिनट तक करना ही टीक हा 
(ख) पूर्व के सदश नीचे कोई गद्दा या गुद-गुदा कपड़ा 
रखकर उसपर सिर को रखो और दोनों हाथों को सिर से 
इधर उघर मुख के सामन की तरफ कुछ फासले से रक्‍खो, 
एवं सिर आर दोनों हाथो के ऊपर शरीर को टांगो-सहित 


उठाआ आर दो मिनट तक इसा तरह खड़े रहा । 
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इसको भी शीर्षासन कहा जा सकता है, इस में खिर का 
गह आदि के साथ दवाव अधिक होता है परन्तु शरीरभार 
हाथों पर भी आजाने स खून का झुकाव आँखों को तरफ कम 
होता है और यह पहिले स सुगम भी है । 

(ग ) किसी ऊपर से गिरते हुवे पवेतीय झरने या नळके 
के नीचे सिर को इच्छानुसार देर तक रखना चाहिये । 

यह विधि गरमी के दिनो में करनी चाहिये । इस से 
मस्तिष्क की थकावट, सिर दद, नक्खीर, हिस्टीरिया, मूछी, 
अपस्मार और उन्माद को लाभ पहुंचता हे । 

(घ : रात्रि को सोते समय जाड़ों में वादामरोगन आदि 
गरम तेल ओर गरमियों में ब्राह्मी-तेल आदि ठण्डे तेल सिर 
पर खूब रगड़ कर मलना सिर का उत्तम व्यायाम है। 

मस्तिष्क के आन्तरिक तन्तुवा में स खुइकी ओर गरमी 
दूर होती है । मस्तिष्क की थकावट, क्षोभ ओर जडता तथा 
सिर दई को आराम होता है, नींद भी अच्छी आती हैं । 

त्वचा का व्यायाम-स्नान करते समय सम्पूण शरीर का 
अच्छी तरह से मलना और स्नान के पश्चात्‌ अंगाछ स रगड़ 
कर पूछना चाहिये । 

ऐसा करने से त्वचा के वाहिर ओर भीतर के अवयवा 
तथा रोमछिद्रों मे स्फूर्ति और विकासता आती हें । त्वचा के 
ऊपर का बाहिरी मळ तो दूर होता ही है किन्तु साथ में 
त्वचा के अन्दर का सूक्ष्म मल भी भाप के रूप में वाहिर 


om 
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निकल जाता है । रक्तगाति सर्वत्र स्वच्छ और स्वच्छन्द होकर 
स्वास्थ्य का निमित्त बनती है। 

( ख ) कभी-कभी या सप्ताह में एकवार तेळ का मदन भी 
सम्पूर्ण शरीर पर अच्छी तरह रगड़-रगड़ कर करना चाहिये 
एनः कुछ काळ ठहर कर स्नान किया जावे । शारीर के ऊपर / कः 
से तैळ की चिकनाई को हटाने के छिये यथारुचि कपड़े से | 
पूंछना, वेसन या आटे को धीरे-धीरे शारीर पर मळना अथवा 
खुइकी न करेन वाले अच्छे साबुन से धो लेना चाहिये। शा 

इस से त्वचा के वाहिर और भीतर के स्तर में सोष्ठव, 
बल, पुष्टि आती है और खुइकी दूर होती है । 


व 
आणाशय। तथा श्वासप्रणाठया का व्यायाम--प्रातःकाल. यथाः कि 
सम्भव सूयादय से पूव-पूव खुळी तथा शुद्ध हवा में वाहिर ह 
अमण करना, भ्रमण करते हुवे दुतर्गात ( जल्दी-जल्दी) से FE 
चलना या हलके-हलके दौड़ना चाहिये । र 
इस स श्वासगति तीव्र होकर प्राणाशयों (हृदय और 
फेफड़ों ) को पूण गति मिळती है, रक्त में से मळ-दाष दूर 
होता है एवं श्वास-प्रणालियों में शुद्धि और विकास होकर हे 
कफ-दोष भी कम हो जाता है । 

(ख ) प्राणायाम करने से भी प्राणाशयों और श्वास- 
प्रणालियों में उक्त लाभ तथा वळ आता है | प्राणायामके | त 
| चे 


सम्बन्ध म यहां केवळ इतना कहना आवश्यक हे कि उप्थुर्ती 
सभा व्यायामो को पायः श्वास रोक कर करना चाहियें। 
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पूणे श्वास को अन्दर लेकर अन्दर ही रोक लिया जाये जब 
घबराहट होने लगे छोड़ दिया जाये । व्यायाम से अतिरिक्त 
बैठकर पृथक्‌ प्राणायाम करने का भी प्रकार यही है । 

प्राणायाम के साथ व्यायाम करने से या पृथक्‌ प्राणायाम 
करने से फेफड़ों के कोने-कोने में और सक्ष्म स सूक्ष्म छिद्रों 
| तक में वायु-सञ्चार होकर खून की सफाई होती है, कफ-दोष 
दूर होकर क्षय आदि रोगों से बचाव होता है ओर जीवन- 
शक्ति बढ़ती हे । 


नोट --जिस अङ्ग का व्यायाम किया जाये उस अङ्ग को. 
देखते हुवे तथा उसका ध्यान करते हुवे व्यायाम करना 
चाहिये । हस्ति-संयम ( पुष्टि, वळ, ओर भार ) के लिये, 
जिस अङ्ग में लाना हो उस अङ्ग मे संयम का प्रयाग करत हुवे 
तथा उस अङ्ग का व्यायाम करते हुवे उस हाथी आदि के 
अङ्गां की पुष्टि आदि की प्रेरणा जिह्ला-मध्य में मन को रखते 
हुवे करनी चाहिये । यदि अन्य व्यायामं में भी जिह्लामध्य मे 
मन को रखकर व्यायाम किया जाये तो व्यायाम की थकावट 
कम हो। 


(२) हमने हस्तिसयम ( पुष्टि, वळ, और भार) का 
उपयोगी सवोङ्ग व्यायाम सामान्य रूप से लिखा हे, दण्ड 
| वैठक भी थोड़ी मात्रा में स्वस्थ मनुष्य सवन कर लिया करे। 
| अधिक तो मल लोगों को ही करना ठीक हो सकता है क्योकि 


~ be 
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दण्ड बैठक से थकावट होती है किन्तु पूर्वोक्त स्वाज्ध व्यायाम 
तो रोगी पुरुषो के लिये भी हितकर है, अपनी झाक्ति के 
अनुसार सब या जितना अनुकूल हो उतना ही किया जाये । 
हास्त-संयम ( पुष्टि, वळ और भार ) के लिये भी सम्पर्ण 
सवाङ्ग-व्यायाम को आवश्यकता नहीं, हां पेशी-सवध्रन 
( muscle ९011701 ), गदेन, पेट, रांगा के व्यायाम आर कुछ 
दण्ड कर लेना तो आवड्यक है । 


(३) पूव-प्रदशित हस्तिसंयम ( पुष्टि, वळ ओर भार के 
अवश ) तथा उक्त व्यायामों के करने के पन्द्रह चास मिनट 
पाऊ जाड़ के दिनों मे प्रातःकाळ बादाम आदि पौष्टिक मेवाओं 
का बना कोई पाक या बादाम का इरीरा अल्पाहार के रूप में 
पाचन-शाक्त के अनुसार सवन करना विशेष लाभ दायक है! 
हेम रसायन पाक” के नाम से एक योग नीचे देते हूँ | 
जा अत्यन्त उपयोगी हे-- 


रसायन पाक [| 
द्ध ४ सेर (रोगी के लिये गा का | च्चः 
स्वस्थ के लिये भैंस का) | वर 
_ ~ शुठलीरहित | 
छुआरे ( ) १३ पाव वग | 
फूल गुलाव ३ पाव (कीटादि से राहित)| १ व 


घी कुमार का गूदा १३ पाव 


१८ | १५९ ] सवोडू-व्यायाम भौमिक 
म दार चीनी १३ तोला 
डे vs ~ TY छान 
के सोंठ १ तोला (२ वग (कूट छान कर) 
। | . जायफल ई तोला 
ण ह > 
शुद्ध घा १ सर 
न 
छ कागजी वादाम की गिरी १ पाव ३ वर्ग 
पिस्ता १ छटांक | (इनको साफ कर 
चिळगोजे की गिरी ई पाव वारीक कूट लेना 1 
फे ~ N= . ~ 
चिरोंजी नई १ छठटांक | चाहिये) 
ट 
हु मीठा ( बूरा ) १३ सर 
{ 92: (>. [oS 3 (3 
गं केसर कश्मीरी बढ़िया ३ माशे ४ वर्ग 
~ ळर LS ~ 
| केवड़ा जल १ तोला | (आधी केसर 


| अलग रखें और 
आधी केवड़ा जल 
9०५ ~ न 
मे पीस कर रख) 


विधि---दूध को चूल्हे पर कड़ाही में चढ़ा दें, धीरे-धीरे 

| चलाते हे >> € > ~ ° ~ ~ 

| चलाते रहें, चौथाई दूध जल जाने पर पहिले वगे ओर दूसरे 

| बरे की वस्तुवे छुआरे स लेकर जायफळ तक एक-एक करके 

| केमदोः दूध मे डालते जावें और चलाते जावें, विना पिसी 

| रखी हुई आधी केसर को भी दूध मे डाळ दें । पुनः चलाते- 
| चलाते जब अवलेह के समान गाढ़ा हो जावे तब घो डालकर | 


व्यि का 
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भून ळे, सुने हुवे की खुगन्ध आजाने तथा घी के कूट जाने पर 
नीचे उतार ले ओर उसी समय वादाम आदि तीसरे वर्ग की 
मेवाओं को छोड़ कर मिला दे, केवडा जल में पिसी हुई केसर 
भी डाल दे । पश्चात्‌ मीठा डाळ कर चलांत रहे जब तक गाढ़ा 
तथा ठण्डा न हो जावे । फिर उसको पत्थर या कांच के शुद्ध 
पात्र में रख छोड़ें अथवा अन्य किसी ऐसे पात्र मे रख सकते 
हैं जो तांवे या पीतळ का न हो । रोगी को आधी छटांक से 
एक छटांक तक और स्वस्थ को एक छटांक से दो छटांक तक 
खाना चाहिये । ऊपर से केवळ आध पाव गरम दूध पी लिया 
जावे, दूध की खुविधा न होनेपर विना दूध के ही खा लिया 
जावे क्योंकि यह स्वयं ही आसानी से खाया जा सकता है| 


उक्त पाक शीघ्र पचने वाळा, भोजन को पचाने वाला, 
कब्जी न करने वाला, पोष्टिक, रक्तवर्धक, बळदायक, स्वास्थ्य 
~ [aS ~ > 
जनक आर मस्तिष्क-शाक्ति को बढ़ाने वाला है । 


सदाचार आदि शुणों के प्रवेश के लिये 


सदाचार--स्पर्शसिद्धि तथा जिह्वामध्य का अभ्यास पर्क | 
हो जाने के अनन्तर प्रातः साय एकान्त स्थान में शान्ति से | 
बट मन को 'जह्वामध्य में रख किसी आचारणीय गुण का | 
ध्यान कर उस के प्रवेश का अभ्यास करे, जिह्वामध्य ९. 
आचरणीय गुण के स्थानानुसार उसके स्थान पर प्रेरणां करें। | 


ब्रह्मचर्य के प्रवेश के लिय जिह्वामध्य में मन को रख अर्भ्यात 


< Ca 
० JR ] सदूयुण प्रवेश भोमिक 
एर प्रकार करना चाहिये कि ब्रह्चर्य-चल मस्तिष्क की ओर 
की नीचे से आरहा है, ओज के रूप में मस्तिष्क में स्थिर हो रहा 
5 ~ [eX ~ 
र | दै और उत्तरोत्तर आकर्षित, सञ्चित तथा वृद्धि को प्राप्त हो 
द्रा | सदा है ऐसा अनुभव अभ्यास काळ में देर तक निरन्तर मास 
हि. दो मास तक करना चाहिये । ब्रह्मचय से पूणे आदर पुरुषों के 
9 b (2. ~ CS 
ते दर्शन और उनकी संगति करना तथा ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने 
ज्ञ. वाले उपदेशों और ग्रन्थो का खुनना, पढ़ना भी आवश्यक है । 
_ ~ [aS > ९ ८. ८. ; 
[क ग्रागि-ग्रेम ( शिष्टाचार )> एस के सदश स्पश-सिद्धि या | 
रक 
या | .जिहामध्य का अभ्यास पक्त हो जाने पर एकान्त स्थान 'मे 
NSIS NT जड ०२ ~ ~ ~ [र 
गा | शान्ति से बैठ मन को जिह्लामध्य मे रख भाणियेस के भावा 
| का चिन्तन कर हृदय की ओर प्रेरित करना, हृदय में प्राणि- 
ह, | प्रेम के भावों को उत्तरोत्तर बढ़ाना अथोत्‌ बड़ो के प्रति आदर 
यः बरावर वालों से मैत्री-छोटो के प्रति हित भ्रम, दुःखितां के 


ऊपर दया तथा प्राणि-मात्र के लिये कल्याण चिन्तना को 
धारायें हृदय की ओर प्रेरित कर स्थिर रखना, दिन प्रतिदिन || 
बढ़ाते रहना चाहिये । प्राणियों का हितचिन्तन करने वालों 
स रूचि रखना; उनकी संगति करना तथा हितपरायण 
जीवन बनाना चाहिये । मास दो मास तक इस प्रकार अभ्यास 
करने से अधिक सफलता होती है । 


८ > € 
वाक्‌ सयम, मधुर भाषण, सत्य भाषण---पूव के समान सब 


कुछ करके मन को जिह्वामध्य में-रख-वाक सयम ( नियामित 


_ RRR 
क्रियात्मक मनोविज्ञान [ १६२ 


भाषण ), मधुर भाषण तथा सत्य भाषण के भावो का चिन्तन 
कर उनको जिह्माग्न की ओर प्रेरित करना, स्थिर रखना और | रा 
उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिये । साथ-साथ नियमित भाषी, मधुर | 
भाषी तथा सत्यवादी महाउुभावों की संगति करना भी परम 
लाभदायक है । एवं मास दो मास तक निरन्तर अभ्यास | वि 
करना चाहिये । म 

मेधावादे--स्पशेखिद्धि या जिह्वामध्य का अभ्यास पक्ष को 


कर लेने के वाद एकान्त स्थान में शान्त चेठकर मन को 
जिह्लामध्य मे रख “काल्पनिक सं० २” में दिये “यां मेघां | डप 


ww ~ >> छ्‌ | 
देवगणाः” मन्त्र ओर अर्था का तथा अन्य मेधाब्वद्धि के भावों 


3 

का चिन्तन कर-अग्र मस्तिष्क की ओर प्रेरित करो-वारम्वार र 

डुद्धिविकास के भावों को भेरित करो । अश्र-मस्तिष्क में वाच 

बिकास की लहरों को साञ्चित करत जाओ, दिन प्रतिदिन के 
तथा प्रतिक्षण बुद्धि का विकास अत्र मस्तिष्क में अधिकः सः 


अधिक अनुभव करते जाओ इस प्रकार लगातार पन्द्रह मिनट | _, 
तके मातः सायं मास दो मास अभ्यास करना चाहिये, और ' 
यदि इस का सदैव ही अभ्यास किया जावे तो बहुत आधिक 
लाभ होता है। साथ मे बुद्धिमान्‌ प्रतिभाशाली विद्वानों की 
संगति करना उन के पास बैठ उन के मस्तक की तरफ देख 
तथा उनकी बुद्धिमत्ता ओर प्रतिभा का चिन्तन करते हुवे मन 
'की जिह्वामध्य में रखते हुवे अपने मास्तष्क की ओर बुर्दधि 


१६३ | सद्‌गुण प्रवेश भोमिक 
र ति को प्रेरित क । बुद्धि का विकास करने वाली 
त विद्याओं तथा पुस्तकों का वारस्वार स्वाध्याय करना, बुद्धि 
प्र / बढ़ने वाळे भाषणों का सुनना, विश्व की अदूभुत चित्र 
ज | विचित्र रचनाओं को देखना, विविध अद्भुत शिल्प-कलाओं 
| का निरीक्षण करना, न हानि करने वाले विचित्र खळ तमाशों 

र को भी देखना आदि बुद्धि के विकास के कारण हैं । 


गे स्पर्श आदि का प्रवेश--शरीर में कठोर, कोमल, शीत, 
/ | उष्ण स्पर्श रूप, रख, गन्ध का प्रवेश भी किया जा सकता 
है। इस की यह विधि है कि स्परशसिद्धि या जिह्लामध्य 
अभ्यास के पक्क होजाने पर एकान्त स्थान में शान्त वेठ कर 
लोहे के चिकने साफ पत्रे या टुकड़े को जिह्वामध्य पर रख 
मन स उसकी कठोरता की प्रेरणा जिह्वामध्य द्वारा शर्णर में 
करे । इस प्रकार वारम्वार प्रवेशाभ्यास निरन्तर दो चार 
सप्ताह करने से शारीर में कठोरता का आना सम्भव है। एवं 
, शीत स्पर प्रवेश के लिये पूर्वोक्त रीति से बफ का छोटा 
इकड़ा जिह्वामध्य पर रख कर उसके शीत स्पश की प्रेणा 
मन स जिह्वामध्य द्वारा शरीर में प्रेरित करने स शारीर में 
| शीत आजाता है, ऐसा परीक्षण हम भी कर चुके हे । 


= 
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| रार में सोन्दर्थ, कान्ति आदि का प्रवेश भी उक्त रीति 
| से किया जा सकता है । किसी सुन्दर वस्तु को देखते हुवे 
| जिह्ामध्य मे मन को रख सोन्द्ये की प्रेरणा शरीर मे करनी 


कि. 
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चाहिये । ऐसा निरन्तरे करेन से रूप प्रवेश का लाभ हो 
सकता है। 

किसी अभीष्ट गन्ध का प्रवेश भी शरीर में कर सकते 
हैं। जिहामध्य में मन को रखते हुवे तुलसी, इलायची आदि 
की गन्ध को सूघत रहना और साथ में जिह्लामध्य द्वारा हाथ 
आदि किसी अङ्ग विशेष या सम्पूर्ण शरीर में उसको प्रेरित 
करेन से उक्त गन्ध हाथ आदि अङ्ग में आंजाती है जो दूसरे 
का भा सुधाने से प्रतीत होती है । इसके परीक्षण भी हमने 
बहुत वार किये ओर करवाये हें । 

रोग का वाहिष्कार--इस रीति स शरीर के किसी अङ्ग 
मे वर्तमान रोग को भी दूर किया जानां सम्भव हे, पूवोक्त 
स्पशासाद्ध या जिह्वामध्य का अभ्यास पक्क हो जाने पर 
एकान्त स्थान म शान्त वेठ कर मन को जिह्वामध्य' के द्वारा 
रणा अङ्ग को तरफ लेजाकर उस के रोग को दूर करने ओर 


स्वस्थ वनान का मानसिक यत्न कुछ देर तक करना चाहिये। 


इस भकार का अभ्यास कुछ दिनों तक या जब तक रोग दूर 
न हो करना चाहिये । इस रीति से रोग दूर करने में अधिक 
सफलता होगी। बिशषतः असाध्य रोगो को दूर करने : 
परम उपाय हे। 


स्वरभंग रोगा में परीक्षण-आयुर्वैदिक कोलेज गुरूकुल कांगड़ी | | 
के प्रिन्सिपल श्री०पंक्धर्मदत्त जी वैद्य को दुःसाध्य या असाध्य | 


AS ~ 7d 


I 


No) क ~ a} 


aj. 
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स्वर भंग रोग होगया था जो लग भग चार छः मासों तक 


' चला था। चे किञ्चित्‌ भी बोलने में असमर्थ थे, शब्द ध्वनि के 


रूप में न निकल कर वायु के सदश होते थे, उनके स्वर्‍यन्त्र के 
पदो के नीच अत्यधिक शोथ होगया था । में उन दिनों गुरुकुल 
कांगड़ी था । उक्त वेद्य जी को पूर्व प्रदर्शित रोग-बहिष्कार 
की विधि वतलाई और कहा कि “मन को स्वरयन्त्र के पदों के 
नीचे रुग्ण स्थान पर रख कष्ट को नीचे की तरफ़ धकेळने 
का कुछ काळ वैठ कर अभ्यास करे” । उक्त वेद्य जी ने 
इस विधि को प्रारम्भ कर दिया । उसके बाद में गुरुकुल में 
पांच खात दिन और ठहरा था । चलते समय पण्डित जी से 
पूछा तो उन्हों ने कहा कि हां कष्ट को कुछ उत्नीस बीस का 
फर्क मालूम पड़ता है । पश्चात्‌ कई मासो के वाद जब में 
गुरुकुल में फिर आया तो वैद्य जी से मिला और पूछा 


.. किं अब आपके कष्ट का क्या हाल हे ? वे बिल्कुल स्वस्थ 


थे, उन्होंने कहा कि हां अब मुझे विल्कुल आराम है 
आपके वताये अभ्यास में में आज कल आधे घण्टे तक 


वेठ जाता हँ । 


5 


> पदेशः 
नक्र फदेशः 
~ NN भव 
` अन्तःकरणीय भामकानु 
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दूब अभ्यासा के कर चुकने पर या अन्य किसी वस्तु पर 
मन को एकाग्रता का अभ्यास घण्टे आध-घण्डे तक का करते" 
करतं जव एक मास के लगभग हो चुका हो तव उस अभ्यास 
क स्थान पर मनोनिरीक्षण का अभ्यास करो । मन स संकल्प 
आर विकल्प की लहरें उठा करती हें चे उसकी अभीष्ट ओर 
आनष्ट वस्तु के आकषण ( खींचने ) तथा अपकर्षण ( हराने) 
का काम करती हैं। संकल्प प्राप्ति की इच्छा को कहते हैं ओर 


विकल्प निषेध की इच्छा का नाम हे । संकल्प-घारा सदा 
मनावाञ्छित वस्तु के आकर्षण का कारण हे ओर विकल्प 


ल १६७ ] अन्तःकरणीय भौमिकानुभव 


धारा मन की अनिष्ट वस्तु के अपकर्षण (हटाने ) में निमित्त 
है। एवं संकल्प और विकल्प की धाराणं किस स्थान स उठती 
हैं, प्रथम यह देखना चाहिये-शरीर के किस भाग मे मन केन्द्रित 
होकर अपनी संकल्प और विकल्प की लहरों को फेकता हे, 
उसका वास्तविक केन्द्र कहां है यह जिज्ञासा करनी चाहिये। 
बहुत वार अभ्यासा के. अनुभवों से हम इस निर्णय पर पहुंचे 
हैं कि स्वरयन्त्र ( श्वास प्रणाली ) के अन्दर उसके मुख से 
लगभग तीन इंच नाचे श्वास प्रणाली की पिछली दीवार में 
बर्तमान अन्द्र की कला में लगभग एक इंच के स्थान में 
संकल्प और विकल्प की लहरें गति करती हुई तथा उठती हुई 
प्रतीत होती हैं । इसी स्थान में मन का केन्द्र हे जो अभ्यास 
से पकड़ लिया जाता हे । इस स्थान से जब संकल्प या 
विकल्प की धारायें उठती हुई प्रतीत हो तब वे यदि अनुचित 
( व्याभिचार आदि पापमय ) होकर उठती हो तो उनको बन्द 
कर दो और जो उचित धाराय उठती हो उन को उठने दो, 
उनका पूरा-पूरा निरीक्षण करो, यथेष्ट गति करने दो । इस 
प्रकार दो तीन दिन निरीक्षण करके फिर उचित धाराओं को 
भी बन्द कर दो ओर देखो कि जहां संकल्प तथा विकल्प की 
धाराये उठा करती थीं वहां मन का अपने केन्द्र मे स्वरूप 
क्या है, उसी केन्द्रित मन पर देर तक अभ्यास करो । जव 


> ~ (३. LS we LS ~ w 3 
खकल्प आर विकल्प का धाराय उठनी चन्द हो जाय आर 


| मन केन्द्रित हो जाये तब मन का वास्तविक ज्ञान दोने से 


ब्वा | 
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संतोषसुख का लाभ तो होगा ही परन्तु साथ में मन स्वच्छ 
ओर अत्यन्त बलवान हो जायेगा । इस अवस्था में मन के 
अन्दर इतनी योग्यता आजाती है कि अपने अन्दर यदि कोई 
दोष हो तो वह विकल्प धारा स उसको हटाने में समथ -होता 
है ओर यदि किसी गुण को अपने अन्द्र छाना हो तो संकल्प- 
धारा से शीघ्र छाया जा सकता है । यह प्रकार जीवन-सुधार 
और चिकित्सा में उपयुक्त किया जा सकता है। उस की 
रीति निम्न है-- 
जीवन सुधार--जब ।किसी दुर्व्यसन आदि दोष को अपने 
अन्दर से हटाना हो तो मन-की केन्द्रित अवस्था में अभ्यास 
काळ में उस दोष को वार-वार आन्तरिक तिरस्कार-घृणादृष्टि 
से बार-बार पृथकूकरण की भावना करो कि अमुक दोष:वहुत 
खराव हे, मेरे अन्दर न रहना चाहिये-दूर हो जाना चाहिये- 
यह बड़ा 'हानिकर हे-इस से मेरा -जीवन नष्ट हो जायेगा- 
मेरा बड़ा अपमान और अपयश होगा-में इस-को अब हटा 
रहा ह-बल से हटा रहा. हँ-यह दूर हो जावेगा-अवइय दूर 
हो जायेगा-मे इस स सदा चचा रहँगा-और फिर कभी 1 
में न फंसूगा-इश्वर की कृपा से अब मेरे मन में इतनी शकि 


है कि में इस को हटा सकता हूँ-यह बहुत जल्दी दूरःढी 


जायेगा इत्यादि ब्रिकल्प-धारा को उपजा कर :दोष का अप 
कषेण ( दूरीकरण ) करना चाहिये । 
किमत 

"गुणो :को अपने अन्द्र लाने का.प्रकार यह है शकि 
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की केन्द्रित अवस्था में अभ्यास काळ में गुण के प्रवेश की 
वारस्वार गहरी इच्छा करो कि अझुक गुण मेरे अन्दर 
आजावे-अवझ्य आजावे-यह वड़े लाभ की वस्तु हे- मेरे 
जीवन का भूषण हे-मेरें कल्याण का निमित्त है-मेरे अन्दर 
अवश्य आजाना चाहिये-में सदा इसको अपने अन्दर स्थिर 
रकखूंगा-कभी इसको न छोडूंगा इत्यादि संकल्प की धारा 
को उठाकर यथेष्ट लाभ प्राप्त करना चाहिये । यह एक 

मनोविकास द्वारा दोषों के दूरीकरण और गुणों के प्रवेश के 

अभ्यास का प्रकार है, इस से उक्त रीति में सफलता अधिक 

होती है और कोई समय ऐसा शीघ्र आजायेगा जव कि दोष 

दूर होजावेगा ओर आमन्त्रित गुण भी प्राप्त हो सकेगा । 

दूसरे व्यक्ति के दुशण हटाने ओर उसके अन्दर उत्तम 

गुण छाने में भी उक्त अभ्यासी समर्थ हो जाता है। ऐसा 

अभ्यासी जिस व्यक्ति के दोषों को हठाना चाहे उसको शुद्ध 

तथा सावधान चना प्रातः काळ आदि शान्त समय मे स्वयं 
अभ्यास से निवृत्त हो अपने सामने बिठळा कर बतंमान 
दुशुण की हानियां और बुराइयों का परिचय देते हुवे प्रेममय 
शब्दा में उसके त्याग देने का उपदेश नये-तये ढंग से दो-चार 
वार दोहरा कर पांच सात दिन तक करे। ऐसा करने से 
अवश्यमेव बह व्याक्ति उस- डुगुण को त्याग देगा, कभी-कभी 
एक ही दिन के उपदेश से भी ऐसा प्रभाव हो जाया करता 


है । एवं उत्तम गुणों से युक्त किसी व्यक्ति को ब॒नाने के लिये 


}) 
१ 
{ 
५ हे 
| 


te कुळा य. 
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भी पूर्वोक्त रीति से सामने विठला कर उस गुण के लाभो का 
परिचय देते हुवे गस्भीर शब्दों में उसके आचरण का उपदेश 
उस गुण से पूणे आदश .महात्माऑ के उदाहरण देते हुवे दे. 
ऑर उस को दो चार वार दोहरावे ऐसा पांच सात दिन तक 
लगातार करना चाहिये | योग्य पात्र को एक ही. दिन के 
उपदेश से लाभ हो सकता है।  . | 
जिकिसा--ऐस अभ्यासी के मन के अन्द्र यह शाक्ति 
' आजाती हे कि स्वयं रोगों स बचा रहे तथा कदाचित्‌ रोग 
होने पर उनके दूर करने में शीघ्र समर्थ हो सके वरन्‌ रोग 
के प्रभाव से अधिक पीड़ित न हो सके । . 
दूसरा व्याक्ते के ऐसे रोगों को हटाने मे भी वह समर्थ 
हो जाता है जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, 
चिन्ता, राग, द्वेष, आदि मन के दोषों से मानसिक तथा 
मस्तिष्क के रोग हो जाया करते हैं और जो प्रायः कर | | 
उन्माद, अपस्मार, हिस्टीरिया, क्षोभ, मूछा, भ्रम रोग होते 
€ । इन रोगों के दूर करन के लिये उक्त अभ्यासी पुरुष अपने 
अभ्यास स उठ या अपनी एकाग्र और शान्त अवस्था में 
रोगी को सामने विठला या लेटाकर इन रोगों से मुक्त होने का 
उपदेश दे। जो रोग के कारणरूप काम, क्रोध आदि दोष हैं 
उन को बुराइयों को समझाते इवे छोड़ देने का उपदेश चार | 
पांच वार यथावसर करे। उच्छरङ्कळ रोगी के लिये गम्भीर | 
शब्दों मे और वश्य रोगी के लिये प्रेम के शब्दों में उपदेश दे। | । 
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एवं सप्ताह दो सप्ताह तक रोगी के अनुसार यह क्रम चाळू 
रखे | इस रीति से शीघ्र लाभ हो सकता है ओर गया हुआ 


श ha [oS > ह 
रोग फिर लोट कर नहीं आसकता । 
क | तार-_इस उक्त अभ्यास में दूसरे व्याक्ते तक अपना 
के | > DEC व AS 
सन्देश ( तार) भी पहुँचाने मे अपेक्षाकृत सफलता होती हे । 
* उसी केन्द्रित मन में जिस व्यक्ति के पास अपना सन्देश 
त 


भेजना हो उसका ध्यान करते हुवे सन्देश की तरङ्ग को चालू 
करना चाहिये । ओर जिस के पास तार भेजते हैं उसने भी 
यादि यह अभ्यास किया इवा हो तो शीघ्र ही सन्देश पहुंच 
सकता है । 


मनोनिरीक्षण के अभ्यास के अनन्तर बुद्धिपयौलोचन 
का अभ्यास किया जाता हे । मन के केन्द्र से मिले हुवे नीचे 
की तरफ पौन इंच के लगभग स्थान में बुद्धि के सन्देह और 
निणेय करन की दो प्रव्नात्तियां उठा करती हैं, इन का प्यालो. 
चन करे और देखे कि सन्देहस्थळ क्या है तथा निर्णय का 
' प्रकार क्या है। अनिष्ट प्रवृत्तियो को बन्द कर इष्ट सन्देह-स्थल 
को सामने रख निणेय करना चाहिये। पुनः सन्देह और निणिय 
की दोनों हीप्रवृत्तिया को बन्द्‌ कर दो ओर कोनद्रित हुई बुद्धि का | 
अनुभव करो । इस केन्द्रित बुद्धि म॑ अभ्यास करने से इतनी 
शक्ति आजाती हे कि सन्देह स्थलों मे शीघ सन्देह और 
निर्णय योग्यं विषयों का शीघ्र निणय कर सकती है । बुद्धि के 
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लिये जीवनसुधार या चिकित्सा में कोई लाभ नहीं पहुंचाया 
जा सकता । हां, किसी विषय का निश्चय शीघ्र कराया जा 
सकता हे-जीवन सुधार में किसी दोष गुण और चिकित्सा | 
मे रोग के हेतु को बुद्धि में विठाया जा सकता है, जिस | | 


से कोई व्याक्ति उस दोष और रोग से अपने आप को वचा |" 
सके ऐसा सभ्भव है । [ 


| 
| 
चकास का फळ अपने लिये. ही. अधिक होता हे दूसर क । 
| 
| 
| 


बुद्धि के अभ्यास के अनन्तर चित्त के परिदर्शन का 
अभ्यास किया जाता है । बुद्धि के केन्द्र के नीचे मिळे हुवे 
आध इच के लगभग स्थान में भूत स्मरण और भावी स्मरण 
(भविष्य-चिन्तन) की बृत्तियां उठा करती हें । इन को यथेष्ट 
चलन दा, अनुचित भूतस्मरण को बन्द करो, उचित भूत- 
स्मरण को डृत्ति को चलने दो । एवं उचित भावीस्मरण 


( कतेव्यरूप स्मरण ) की वात्ति को जहां तक जाती है जाने 
दो । पुनः 


ह| 
दाना जप्तया को वन्द करके केन्द्रित. चित्त का | । 
अभ्यास करो । इस के अभ्यास से चित्त मे इतना वल आ- | है। 
जाता हे कि मनुष्य क्रमपूवेक अपने अत्यन्त शिशव काळ तक | 
, का स्मरण कर सकता है और उस से भी आगे बढ़ सकता | 
हे तथा भावी उद्देश्य को चित्त में स्थिर स्थान देने से उसको न | 
खुला कर इधर-उधर विचलित. नही हो सकता ओर 'अपने | 
जीवन में आगे होने वाली घटनाओं को पूवेसे ही जानने में 


| 


se 
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समथ हो सकता है । दूसरे के प्राति जीवनखुधार और चिकि- 
त्सा में भी लाभ पहुचा सकता है । 

जीवन सुधार--राग द्वेष आदि पिछले दोषों तथा अन्य 'पाप- 
कर्मों के बृत्त वारम्वार याद आकर मनुष्य को सताया करते 
हैं ओर किन्ही अच्छे कामों की प्रवृत्ति मे बाधा डालते हैं। 
ऐसी व्यीक्त को चित्त का अभ्यासी अपने सामने विठला. कर 
उन दोषों ओर पाप कमो के सुळान का उपदेशा : देकर भुला 
सकता है । विना उद्देश्य के मनुष्यां. को चित्त का अभ्याखी 
समझा कर किसी उद्देश्य पर डाल सकता हे । लक्ष्यच्युत 
को.उसके लक्ष्य की याद दिला कर उचित पथ .पर ला 
सकता है | 

चिकित्सा--काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, देष आदि दोषो 
के पिछले निमित्तो को ब्रारम्वार याद कर-करके मनुष्य को 
मानसिक तथा शारीरेक अनेक रोग होजाते हैं अतः उक्त 
दोषों से रोगो की आशङ्का की अवस्था में तथा रूग्णावस्था 
में रोग न बढ़े उक्त दोषो के निमित्तों को चित्त का अभ्यासो 


>> ~ > 
उपद्श दकर भुलवा सकता ह। 


विशेष--चित्त का अभ्याखी दूसरे व्यक्ति. को अपने 
सामने बिठला कर उस के चित्त में 'स्थित.. भूत वृत्तान्ता 


| 
| 
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और भावी घटनाओं को भी अभ्यास से जानने में समर्थ हो . | 
सकता है । | 
चित्त के अभ्यास के पश्चात्‌ अहेकार का अभ्यास किया | 
जाता है । चित्त के केन्द्र स नीच मिले हुचे चोथाइई इंच के 
लगभग स्थान मे हृदय सम्पुट के ऊपर “मेमदम्‌” पुत्र मेरा 
है, रत्री मेरी है, घर मेरा है, सम्पत्ति मेरी है, यह मेरा है, | 
वह मेरी है इत्यादि ममता की धारा ओर'अहमिदम्‌में वलवान्‌ | 
हूँ, में निवल हूँ, में पुष्ट हूँ, में करा हूँ, में सुन्दर हुँ, में विरूप हूँ, | 
मैं स्वस्थ हूँ, में रोगी हूँ, में सुदृष्टि हूँ, में अन्धा हुँ, मैं धर्मात्मा | 
हूँ, में पापा हूँ, में सुखी हूँ, में दुःखी हुँ, में ऐसा ह, में वेसा | 
हूँ इत्यादि अहम्भाव की धारा उठा करती है। इन दोनों 
धाराओं का परिशीलन करना चाहिये । अनुचित ममता की 
धारा को बन्द करके उचित ममता की धारा को जहां तक | 
जाती है जाने दो पुनः विवेचना से ममता-धारा को सूक्ष्म | | 
बना कर बन्द कर दो । एवं अहस्भाव की धारा को भी ( 
ह) से सूक्ष्म वना कर बन्द कर दो । पश्चात्‌ केन्द्रित 
अहंकार का अभ्यास करो, इसके अभ्यास खे अहंकार में 


इतना बल आजाता है कि जिस आन्तारिक धर्म' से युक्त 

'पवित्र सदाचारी आदि अपने को बनाना चाहता है बन 
> he (१ 

सकता हे । दूसरे के प्राति भा समयानुसार प्रेममय उपदेश- 


| 

| 
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। ` मात्र से जीवन सुधार और चिकित्सा में लाभ पहुंचा 
सकता है > 


%अहकार का स्थान हृदय-सम्पुट के ऊपर है वहां से हृदय को प्रेम 
के आघात पहुंचाता है, हृदय सम्पुट द्वार में “अहमस्मि” और हृदय में 


> 
0 “अस्मि? अस्मिता-जीवसचा-जीवात्मा का स्थान हे। 


दृशम्‌ फ्रदेक्त 
आत्मीय भोमिकानुभव 
SELF-MA GNETISM 


पिछले अभ्यासो के पश्चात्‌ या किसी एकाग्रता के अभ्यास 
के पश्चात्‌ जेगळ में या नदी के किनारे या पर्वतीय स्थान पर 
` एकान्त मे'एका् और शान्त बैठ कर अपने चारों ओर के प्राक 
तिक पदाथ पर दष्टिपात कर तथा अन्य दूरस्थ और अतिदुर 
लोकलोकान्तरों, अह-ताराओं का -खयाळ करते.हुवेः एबं समग्र 
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विश्व (ससार) का चित्र अपेन मन के सामने खींचते «हुवे 
निश्चय करना चाहिये कि इन प्रथिवी, चन्द्र, स्ूयै आदि 
अनन्त पदाथाँ को गति देने वाला और इनकी रचना करके 
नियम में रखने वाला स्वामी कोई चेतन शक्ति है जैसा कि 
इस अपने छोटे से शरीर को चलाने वाला स्वामी मैं चेतन 
आत्मा हूं । एवं वह इस सारे विइव का चलान वाला विश्व- 
पति, विश्वात्मा, अन्तर्यामी परमात्मा है । यह मेरा छोटा 


= 


सा शरीर इस विश्व का किञ्चित्‌ अंश हे, में इस से पृथक्‌ 
हुँ-सवेथा पृथक्‌ हूँ ( ऐसा विचार कर अपने शरीर को वाहिर 
तथा भीतर से ढीला करके ) अतः इस शरीर को विश्व के 
अन्द्र छोड़ता हूँ ओर अपने आत्मा को इस विश्व के स्वामी 
विश्वपाति-विइवात्मा के प्रति अर्पित करता हँ-अनन्त आत्मा 
के अन्दर अपने आत्मा को समाविष्ट करता हुँ-तन्मथता से 
इस के अन्दर निमग्न होता हँ ऐसी भावना और आन्तरिक 
यत्न करने का अभ्यास करो । इख अभ्यास में स्वतः ही 
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्थाओं का अनुभव 
होगा । जाग्रत अवस्था में सवेकाम सुखा, स्वप्न अवस्था में 
दिव्य सुखों, सुषुप्तावस्था मे आनन्द-मय सुखा ओर तुर्राया- 
वस्था में असुत-कल्प खुखों को स्वात्मा से प्राप्त कर अन्त में 
अमृतमय, खञ्चिदानन्द्स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, केवल, { 
निरञ्जन, शान्त, विश्वात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर के अन्दर स्थिरः 
शान्ति प्राप्त कर स्वात्मा निम्र हो जाता हे । 


< RA rere hE 
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. उपयुक्त प्रकार ब्रह्मानन्द-प्राप्ति तथा केवल आत्मोंद्धार के 

लिये ही हे । इस का विशेष विस्तार और सविवरण प्रकार 

मेरी लिखी “योगमा” पुस्तक मे देख *तथा सभी भोंमिक . | 
अनुभवा का भमिया का क्रम भी वहां मिल सकेगा । 
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[मत्र वरुण का [शच्च लना 
दिक स्वाध्याय की उत्तम और अपने ढंग की नई पुस्तक 
। वेदार्थ की अद्‌भुत रेली ओर ऋषिभाष्य की महत्ता इस 
प्रदर्शित है । विश्व मे, शरीर मे और व्यवहार में मित्र 
वरुण क्या हैं। क्या उनका काम है ओर कया लाभ उन से 
लिया जा सकता है यह भी वत॒लाया है। पृष्ठ ४८ सूल्य =) 
मिलने का पता--आर्य साहित्य मन्दिर अस्पताल रोड, 


लाहोर । 
“क्रियात्मक मनोविज्ञान” 


के मिलने के पते-- 

(१)-श्री बळदव राजपाल वी० ए० एळ० एळ० ची प्लीडर 
नं० १ एबट रोड लाहोर । 

(२) आर्य साहित्य मन्दिर अस्पताल रोड लाहोर। __ _. 

(३) आये साहित्य मण्डल लिमिटेड अज्मर। ' 

(४) पुस्तक भण्डार गुरुकुल कांगड़ी जि० सहारनपुर, 

(५) विद्या वारिधि पुस्तकालय हरिद्वार जि० सहारनपु | 
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